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उपचारात्मक शिक्षण 
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जयपुर-2 


% प्रवाशवक 
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# मूल्य 
सात रपये पचास पसे मात्र (750) 


# मुद्रक 
मॉडन प्रिण्टस 
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जयपुर-3 


प्रावकथत 
७ 


अरतुत पुस्तक सम्मदत हिदो में पहनी पुस्तक है जिस्तमे उ्द श्यनिष्ठ शिक्षण 
झौर परीक्षण की प्रक्रिया के अ््तगत नटानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिपण 
की सद्धान्तिक चर्चा विस्तार के साथ की गई है। इतता ही नही, इस पुस्तक को 
व्यावहारिक चान प्राप्त करने को हष्टि से भो उपयोगी बनान की चेष्टा की गई है । 
इसके लिए माग-2 में हिंदी झ्श्नेजी और गणित विषयो मे कुछ नंदानिक प्रश्नपत्र 
और उपचारात्मक शिक्षण की अम्यासमालाएँ नी दी गई हैं। भूल्याकन की नई 
सकलपना के श्रनुसार इसके दो रूप माने गए हैं जिनमें सम्भ्राप्ति और नदानिक दोनों 
ही प्रमुख हैं। भूल्याएन के नाम पर मूल्याकन के एवं अग 'सप्राप्ति परीक्षण प्रौर 
उससे सबधित साटित्य का पिछले 20 वर्षों मे बडो तेजी से सृजन हुम्रा है जबकि 
मूल्याक्न के दुधरे पक्ष नदातिक परीचण से सम्बंधित साहित्य का सृजन हिंदी में 
अभी तक नहीं के वरावर है। इधर शिक्षा के ग्रुखात्मक विकास की आ्रावश्यकता 
देश मे बडी सघनता के साथ अनुभव की जा रही है क्योंकि वग शिक्षा से सम्पूरा 
समाज को शिखित करने का सकक्‍लल्‍प लेने के साथ ही पिछले हुए छात्रो की सख्या 
निरतर बढ़ती जा रही है । भ्रध्यापकों के पास वडी-बडी वक्षाप्रो के होने से वह्‌ 
बहुत कम समय प्रत्येक छात्र को दे पाता है जिसके परिणामस्वरूप छात्रों का 
पिछडापन दूर नही हो सकता है और उन पर पाठ्यक्रम का बोमा निरातर बढ़ता 
जाता है । इसी का परिणाम है कि विद्यालय-स्तर तक की शिक्षा को अच्छा श्रेणी भे 
उत्तीए करने वाल अ्धिकाश छात्र नतो शुद्ध लिख पाते हैं. और न शब्दों का 
सही उच्चारण ही कर सकत हैं। इतना ही नही, गणित मे भी उनका ज्ञान इतना 
कम तथा भस्पष्ट होता है कि वे पराक्षा मे उत्तोण ता हा जाते हैं, परन्तु व्यवहार 
जगतु में उहें बहुत कम मात्रा मे सफलता मिलती है । 
इही समी समस्याग्रो के निराकरण हेतु नदानिक परीक्षण भौर उपचा रात्मक 
शिक्षण की प्रक्रिया विद्यालयों म यदि अनिवाय रूप से भ्रपनाई जाव॑ ता बहुत कुछ 
सीमा तक छात्रों का पिछडापन दूर हो सकेगा। इसी झ्ावश्यकता का हृष्दि मं 
रखते हुए उपयुक्त सामग्री का इस पुस्तक म समावेश क्या गया है । इस प्रुध्तक का 
यदि गरभीरतापुवक पठन व मनन किया जावेगा तो निश्चय ही अध्यापक अपने अपने 
विवय मे छात्रा एवं कक्षा की आवश्यकता के अनुप्तार स्वय॑ ही निदानात्मक प्रश्नपत्रा 
का निर्माण बर सकगे तथा उन प्रश्नपत्रो के प्रयोग द्वारा जो भी सामग्री उपलब्ध हा, 
उस झ्राधार मानकर उपचारात्मक शिक्षण की अमभ्यासमालाएं दना सके + 


७ प्रकाशव 
राजस्थान प्रकाशन 
तिपालिया बाजार, 
जपपुर-2 
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प्रधम, 974 


# मूल्य 
सात रुपये पचास पस्े मात्र (250) 


# मुद्रक 
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जयपुर-3 


प्रावकथन 
७6७ 
प्रस्तुत पुस्तक सम्मवत हिरी में पढ़ती पुस्तक है जिसमे उ्द श्यनिष्ठ शिक्षण 
और परीक्षण की प्रक्रिया के झ्रन्तगत नटानिक परीक्षण भौर उपचारात्मक शिलण 
को सदान्विक चर्चा विस्तार के साथ की गई है। इतना ही नही, इस पुस्तक को 
व्यावहारिक चान प्राप्त करने वी दृष्टि से भी उपयोगों बनान की चेष्टा की गई है ु 
इसके लिए भाग -2 मे हिंदी अ्रश्नेजी भौर गछित विपया में कुछ नदानिक प्रश्नपत्र 
और उपचारात्मक शिशण वी अम्यासमालाएँ भी दी गई हैं। मूल्याकन की नई 
सवत्पना के अनुसार इसके दो रूप माने गए हैं जिनम सम्प्राप्ति श्रोर नैदानिक दोनों 
ही प्रमुख हैं। मूल्याउन के नाम पर मूल्यावन के एक झय सप्राप्ति-परीक्षण” और 
उसमे सबधित साहित्य का पिछले 20 वर्षों म॑ बडो तेजी से सृजन हुप्रा है, जबकि 
मूल्याकन के दूसरे पक्ष नदानिक परीचण से सम्बंधित साहित्य का सृजन हिंदी से 
अभा तक नहीं के बरावर है। इधर शिसा के ग्रुणात्मक विकास की आवश्यकता 
देश म बडी सघनता क साथ अनुभव की जा रही है वयाकि वग शिक्षा से सम्पूण 
समाज को शिक्षित करने का सकल्प लेने के साय ही पिछड़े हुए छात्रों को सख्या 
निरतर बढ़ती जा रही है। ग्रध्यापकों के पास बडीनबडी बक्चाप्रों के हांने से वह 
बहुत कम समय प्रत्येक छात्र को दे पाता हैं जिसके परिणामस्वरूप छात्रों का 
पिछलापन दूर नहीं हो सकता है श्लोर उत पर पाठ्यकम का बोमभा निरन्तर बढ़ता 
जाता है | इसी का परिणाम है कि विद्यालय-स्तर तक की शिक्षा को अच्छी श्रेणी में 
उत्तीण करने वाते अ्रधिक्राश छात्र नतो शुद्ध लिख पाते हैं और न शब्दों का 
सही उच्चारण हो कर सक्त हैं। इतना ही नहीं, गणित मे भी उनका ज्ञान इतना 
कम तथा गस्पष्ट होता है कि वे परीका में उत्तीण तो हो जाते हैं, परन्तु व्यवहार- 
जगव्‌ में उह्ँ बहुत कम मात्र म सफलता मिलतो है । 
इहीं समी समस्याग्रों के निराकरण हतु नदानिक परीक्षण झोर उपचारात्मक 
शिक्षण की प्रक्रिया विद्यालयों म यदि अनिदाय रूप स भपनाई जाव ता बहुत कुछ 
कोमा तक छात्र, का सिछडापन दूर हो सकेगा ॥ इसी आवश्यकता को हृष्टि मे 
रखत हुए उपयुक्त सामग्री का इस पुस्तक मं समावंश क्या गया है। इस पुस्तक का 
यदि गरभीरतापूवक पठन व मनन किया जावगा तो निश्चय ही अध्यापक अपने ग्रपन 
विषय मे छात्रा एवं कद्ा का आवश्यकता क॑ अनुसार स्वय ही निदानात्मक प्रश्नपत्र 
का निमाण कर सक्गे तथा उन प्रश्नपत्रो क प्रयोग द्वारा जो भी सामग्री उपलब्ध हो, 
उसे झ्ाधार मानकर उपचारात्मक शिस्रण को स्म्यासमाजाएं दना सगे | 


(9) 


पुस्तक के भाग 2 मे जो नदानिक प्रएनपत्र दिये गए हैं. उहें श्रध्यापक कक्षा 
मे प्रयुक्त करें औौर परिणामों स हम सूचित करें। पुस्तक में रही न्रूटियां के विषय 
से दिए गए सुभावा क द्वारा हम इस अधिक उपयोगी बना सगे भरत उनका स्वागत 
किया जावगा | प्रावश्यय॒ता यह है कि सुभाव नियात्मक एवं उपयोगी हा । 


हम उन विद्वानों लेखकों तथा झभिकरणा क प्रति ग्राभार प्रकट करत हैं 
जिनमी सामग्री स रुस पुस्तक मे सहायता ला गई है । विशेष रूप स राजस्थान राज्य 
मूल्यावन इकाई क मूल्यावन भ्रधिकारी थी पत के हम ग्रत्यत ग्राभारी हैं. जिहोंने 
नदानिक परीक्षण सगोष्ठियां क॑ श्र तगत तयार बिए गए कुछ अप्रकाशित निदानात्मक 
प्रश्नपत्रों को इस पुस्तक मे उद्धृत करने की मौखिक अनुमति हम प्रटान की है । 
उनके इस उदार एवं शक्षिक दृष्टि स उपयोगी हृष्टिकोण के अ्पनान के कारण ही 
हम दुछ उपयोगी सामग्री विद्यालया मे काय करने वाले झ्यापकों एवं छात्रों तक 
पहुँचाने म॑ं सफल हो सके हैं । 

नदानिक परीक्षण एवं उपचारात्मव शिक्षण भव शिक्षक प्रशिक्षण म भी एक 


विपय के रूप मे श्ररनाया जाता है ग्रत यह पुम्तक री एड एवं एस टी सी के 
विद्यालयों भ प्रशिशणा प्राप्त करन बाज छात्राध्यापकों क॑ लिए श्रत्यःतत उपयोगी 


सिद्ध होगी। इसके ग्रतिरिक्त उच्च माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च प्राथमिक 
विद्यालयों भकाय करने वाले हिटी ग्रणित एवं प्रप्रेजी विषया के अध्यापक 
एव छात्रा के लिए भी यह पुस्तक भर यात लाभदायक सिद्ध हागी एप्ता हमारा 
विश्वास है ५ 


+लेसक 


भ्रध्याप 
चह्पा 


5 ७क न क ० मो ०पफ 


अनुक्रस 
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बुद्धि एवं बुद्धिलब्पि ]9-24 
छात्र वर्गीकरण 25-35 
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ह्दो 
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संद्धान्तिक पक्षे 








हि 
॥]॒ 


। 
उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण एब परीक्षण 








पृष्ठमूमि 
अग्रेजी शासन काल से जो भी शिक्षा हमारे देश म चली भा रही थी उसमे 
अपने स्वतात्र दश वी प्रावश्यक्ताझा के अनुसार परिवतन बरते हुए हमने उसे भ्रपने 
देश भ चालू रखा | इसम सवसे मुस्य वात यह हुई कि हमारा घ्याव उस समय वी 
शिक्षा योजना के उद्देश्य से ओमल होकर इसकी श़क्रिया से श्रधित वेंघ गया। 
इसके परिणामस्वरूप हम साधन को साध्य समभने लग गए । स्वतत्रता के लग 
भंग 0 वप उपरान्त ऐसा अनुभव होने लगा कि हमारे दश की आवश्यकता एवं परि- 
रिपति के अनुकूल हमारी शिक्षा पद्धति नहीं है भौर हम उसमे बहुत अधिव परि- 
वतन करने हांगे, जिससे कि वह इस देश वी आवश्यकता बे अनुकूल सिद्ध हो सके । 
परिदतन के इस त्रम से जिस बात को बहुत सघनता के साथ अनुभव किया गया 
बह थी धिला के उद्देश्यों को पुननिर्धारित करने वी झ्रत इसके लिए क्रमश 
विखविद्यातय एवं साध्यमिक स्तर पर शिक्षा बे उद श्या एव प्रकिया पर विचार 
करने के तिए दाघाहप्णत तथा मुदालियर शिक्षा झ्रायागां की स्थापना वी गई। 
माध्यमिक स्तर वी शिक्षा पर विचार करने के लिए कोई झायोग तो निर्धारित नहीं 
दिया गया परन्तु वमेटियाँ श्रवश्य बठी जिनमे बलवन्तराय मेहता कमेटी सबसे 
अमृष्र है। इत सभी झायोगो एवं क्मेटिया ने शिक्षा दे सरपात्मक विकास के साथ 
साय उसके गुणात्मक विवास वे पहलू पर झधिर वत दिया तथा पिक्षा वे! प्रशास 
नित्र पथ बी ओर भी घ्यात दिया । प्राथमिव्र स्तर पर पुनियादी शिखा को झ्राधार 
बनाया गया और उसवे' उद्दे श्य एवं शिश्रेस प्रक्रिया का निर्धारण हुआ तथा उसे 
विशेश्द्रित बरने की बात सोची गई । साध्यमिक स्तर पर भी चलिता उद्देश्वाने 
विधारण एवं शिक्षख प्रक्रिया भा धुव्यठन बी बात पर विस्तार के साथ दिचार 
हुमा । ऐसा ही काय विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारम्भ हुआ । थिशा के विद्यालय स्वर 
पर गुणात्मद विंरास बरने बी दृष्टि म राष्ट्रीय शक्षितर भ्रनुसपघान एवं प्रस्छिण 
पर्चिल का गठन हुमा भौर राय स्वर पर राय्य चिशा सस्यान एव मूस्यावन इकाइयाँ 
सोनी गई । साध्यमित विला या के क्रायक्रमा मे नी गुणासक्ता को दृप्टिस 
प्रसितय हुए । तातय यह्ध है हि शिशत् के उद्दे श्या बे निधारण वे सल्‍्म मे विखस्य 


है 


उद श्यो को निर्धारित करने का काय प्रारम्म हुआ जिससे साधन और साध्य के अन्तर 
की स्पप्टत दिखताया एवं ब्नुमव कराया जा सके । 


शिक्षण को उद्दे श्यनिष्ठ करने की इस प्रक्रिया म पाठ्यक्रम एवं मूल्यावत 
दोना के लिए उद्दं श्य निधारित किए गए और उनके द्वारा यह अझपला की गई ड़ि 
इससे शिक्षण भी उद्देश्यनिष्ठ हो सत्रेगा । इन सभी प्रयल्ता क॑ परिणामस्वरूप 
शिल्रण उद्दंश्या पर विस्तार सम काय प्रारम्न हुआ्ना और दाप्टीय शिक्षा सस्यान, 
राय शिखा मस्यात तथा माध्यमिक शिला वाट दस काय को करने के लिए अधिक 
सतिय हुए । शिशक प्रशिलरा महाविद्यालय एव उनके सवा प्रसार विभागा में भी 
इस दिला म प्रशसनीय काय किए । शिलका कया निवारित उद्देश्या के झनुसार 
प्रशिसण दने का काय सेवारत प्रतितण एवं सेवा पूव प्रतिसिणा दाता ही स्वरूपा 
मे प्रायमिकता क आधार पर सम्पन्न किया जाने लगा। राजस्थान इस दृष्टि से 
अत्यात सजग एवं अग्णी रहा है। शिया के गुणात्मक विकास के लिए तथा शिक्षण 
और परीक्षण को उद्गे श्यतिष्ठ बनाने की टिशा म॑ जिचना काय राजस्थान मे हुग्ना 
है उतना रिसी झय राज्य म नही हुआ है ! विषषेष रूप से क्ाटारी शिवा आयोग 
बी सन 966 मे रिपांट प्रकाशित होने के बाद दस राज्य व शिक्षा विभाग ने दस 
विशा मे बहुत काय किया है! 


उददेश्यनिप्ठ शिपरा के सदभ में विद्यालयों से भ्रपेक्षाएं 

शिखा के उद्दे श्य नियारित करते समय सवसे अधिक बल बातका का शिक्षा 
थे माध्यम से सर्दांगीग विकाल हां इस पर दिया गया । झ्त विद्यालया स अपला 
की गई कि वे बातका वी निम्ताकित हष्टि स सहायता करें -- 

]. उनके यतक्तिव एवं चरित्र का विकास जिया ताब जिसस कि वे राष्ट्र म 
अपना उचित स्यान ग्रहण कर सकें ) 

2. बतानिक याग्यता और सौधत का सहसमातर विठाकर उनका व्यावसायिक 
एबं सामरातिक हृ्टि से योग्व बनाने मे सहायता प्रटान वर सर्ते । 

3. उहें आवाचतामक एवं रघनात्मक दृष्टि स सोच सकते की क्षमता प्रटान 
बर सर । 

4... ग्रय व्यक्तिया क साथ वातातापघ सामाएगा यिप्ट भाषा मं कर खबने का 
उनकी क्षमता का विज्रास कर सके । 

5. स्वानुभूव विचार एवं भावा को मिप्ट शव प्रमावपूरा साधा मे लिखकर 
व्यक्त कर सकते को तथा दूसरे व्यक्तिया द्वारा प्रकट किए गए (मौखिक एवं 
जिखित रूप मे) भावा एवं विचारा का सी सत्र मे समझ सरते की उनकी 
क्षमता का विक्रास बर सकें । 
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6 प्रभावी सामुदायिक जीवन वी ओर उमुख व्यक्ति एव समस्याओं वे प्रति 
उनका स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित कर सकें ) 
7. समुदाय और राष्ट्र वी सेवा करने के लिए जिन उच्च आदशों की ्रावश्यक्ता 
हांती है उनक॑ अनुसार आचरण करनते वी दिशा मे उहे अभिप्रेरित कर सके । 
8 जीवन को प्रूणत उपयुक्त बनाने बे लिए उपयोगी एवं श्रेष्ठ अभिर्शचियों 
बो जगाने वी दिशा मे उह प्रोत्सह्टित कर सर्के ( 
इन सभी अपक्षाओ को विद्यालय में लगनशील अ्रध्यापका एवं स्वस्थ वाता 
बरण द्वारा ही पूरा क्या जा सकता है फिर चाहे वे अ्रध्यापक छात्रों को गणित 
भाषा, विचान, साम्राजिक्तान, उद्योग या ललित कला इनमे से बोइ भी विषय 
पढाएँ ! यदि यह ही शिक्षा है तो शिक्षण को यह पहचानना होगा कि -८ 

(प्र) शिक्षा एव भ्रत्रिया है जो बालक या छात्र के व्यवहार मे श्रपेक्षित परिवतन 
लाती है। 

(व) पत्यक्रम में प्रत्येश विषय इन व्यवहारगत परिवतनी को लाने वी क्षमता 
रखने वाला हो ! 

(स) य व्यवहारंगत परिवतन छात्रा म॒ तिरतर रूप म पश्राते रहें ॥ जब से कोई 
छात्र विद्यालय मे प्रविष्ठ हो तभी से इन परिवतनों वा प्रारम्भ हो जावे और 
छात्र के विद्यालय छोडने तक तथा उसके भी बहुत बाद तक ये व्यवहारगत 
परिवतन छात्र म निरतर होते रह । 

(८) यदि ये परिवतन विद्यार्थी मे सततु रुप में होते रहते हैं ता यह मान लिया 
जावेगा कि शक्षिक उदं श्यो की प्राप्ति बरावर हो रही है । 

शक्षिक उददेश्य 


उहूँ श्यनिष्ठ शिक्षण पी पहली शत यह है कि प्रत्येक भ्रध्यापफत को अपने 
कष्ण दो सष्पल बराने का क्राघार उन व्यवहमस्णत परिवतना को बनाना पड़ेणा 
जिहू कि वह अपने शिक्षण के परिणाम के रुप म छात्रो म॑ उत्पन करना चाहता 
है । प्रत भ्रध्यापक वक्षा म कसी भी पाठ को पढा देवे के उपरात तथा उस पाठ 
से सम्बीधित बोई भी काय को छात्रो से सम्पल्त करा सेने के पश्चात यह नहीं 
हेल्पता वर सकेगा कि उसने भपने बत्त व्य का अच्छी तरह निवाह कर दिया है । 
इतना ही नही पढाय जाने वाले पाठ की योजना बनाते समय भी अध्यापक को स्वयं 
से यह भ्रश्त करना होगा कि अमुक पाठ के माध्यम से मैं इन विद्यायियों मं क्या 
व्यवहारगत परिवतन ला सऊूगा । इस प्रकार के व्यवह्यरणत परिवतन ही उसके लिए 
शलिक उद्दे श्या या लक्ष्या का निमाण करने वाले सिद्ध हो सर्वंगे 

उददेश्य --एक उह् श्य को परिभाषा इस प्रदार की जा सकती है--उद्दे श्य 
उस वस्तु का भ्तिम लक्ष्य या दिंदु है जिसदी झोर हि दाय वो सिलेशित किए 
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जाता है । इस जिसा भी प्रवृत्ति क माध्यम से चाह गए परिवतन की याजना वा 
लद्ष्य भी वटा जा सत्ता है। सामायत इस काय वरन वी टिशा या तश्य कहा 
जाता है । 
शेक्षिक्ष उददेश्य--वे परिवतन हैं जिहें कि हम एवं वावक में उत्पत वरना 
चाहत हैं। व व्यवद्वारणत परिवतन जा शिला ब माध्यम स विद्यार्थी म ग्रवश्य प्रा जान 
चाहिए उनाा प्रतिनिधित्व छात्रा द्वारा प्राप्त जिए जाने बात चान, याग्पताएँ एव 
कौशत के माध्यम से एव उनके द्वारा विव॒सित रुचिया तथा प्रस्ट री गद अभियाग्य 
ताप्रा द्वारा हाता है ॥ 
ब्रत उस व्यक्ति वो जो कि शिशा नी प्रक्षया स पार हां चुत्ा है उसे स्त 
सभी तिणाप्रा मं हार अपन झपया परिवर्तित करना होगा । य हम छात्र व बारे 
मे एक भ्राभास दत हैं कि उस विद्यातय स्तर की गिला प्राप्त बर उन वे उपरान्त 
कसा हो जाना चाटिए | यहि उम्को प्रभावपुण ढंग से तिलित क्रिया घंषा है तो 
वह विद्यार्थी विद्यावय में पटव समय तथा विद्यालय वी थिला पूरी वरत पर वह 
प्रवेण लत समय प्रटरशित किए गए व्यवहार से बटत कुद्ध भिन्न हप मे व्यवहार करगा । 
विद्यातय मे श्रान व उपशात वह विद्यार्यी *झ एसी भी बातें जानंगा जिनसे कि वह 
पहन प्रनमित्र था । झव वह कुदझ एसा भी यातें समझ सकेगा गिल वि पदले कमी 
भी वह नहा रामभझ पाया था। वह विद्यातय में आन के वाट उन समस्पाञ्रा को 
भी सुतभा लगा जिह वह पहले नहीं हत कर सका था। वस्लुझ्रा के प्रति श्रपनी 
अ्भिर्चिया को प्रवृद्ध करने मं बटृत कुछ सीमा तक वह झ्रवत हत्टियोग में परिवतन 
लान मे समय हागा श्रत दाह ही उसकी शिशता का उद्दे श्य समभा जा सकेगा । दस 
प्रकार शिला की भी परिभाषा टिलार्थी के ब्यववार से परियतन जाने की वह प्रक्रिया 
होगी जिसक द्वारा कि छाता के तान सांचते की प्रक्रिया अनुभूति एवं क्षियायीवता 
सभी म परिवतन जाना समद हां सक | 
शिला फे सामाय एवं शिप्ण के विशिष्ट उददेश्य 
छिला के सामाय उर्द श्य मानवीय विकास क॑ प्रमुख पहनुआझ्रा का आर स्रेत 
बरत हैं। अत इनका सम्बाथ समा विद्यावया से हाना चाहिए। विद्यात्या में 
बक्षागत शिल्गा काय वा सम्पत करन हतु जा भी पव्रिभिन विषय हात हैं उनमें स 
प्रत्यक के विभिष्ट उद्देश्य हातर ह ता कि उस विधयय विशप के शिक्षण द्वारा उपताधय 
द्वात हैं। दन सभा वितिष्ट उद्देंश्या का दिखारग शिला के सामाय उद्द श्या व 
परिग्रेदय में ही किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर स विश्वविद्यालय स्तर तक का 
प्रत्यक्ष प्रध्यापक चू कि यालफ़ा का विस्सित एवं परिवर्तित हाने में सहायता करता 
है अत शिखा के समग्र उद्देश्या की प्राप्ति क विए वह उत्तरताया है। वक्षासतर 
ण के उद्द श्या का विषयवार निधारग विसी वक्षा विश्वप में छात्रा का सेमावित 
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आयु और उनके समावित उपलब्धि स्तर वो घ्यान में रखकर किया जाना चाहिए 
जिससे दि वे ठोस झौर व्यावहारिक हो । इन उद्देश्या में सूचनात्मक विद अर्थात्‌ 
चान, कौशल एवं अभिरुचि जिनका कि विकास किसी विशिष्ट प्रवरण या विपय वे 
माध्यम से क्या जा सकता है, का उल्लेख श्रवश्य क्रिया जाना चाहिए। कलक्षागत 
उद्देश्य समस्त शक्षिक प्रक्रिया से सम्बाधित होंते हैं भ्रत उन्हीं की पूर्ति करते हैं । 
सामाय उद्देश्य सीधे नहो होते जबकि कक्षागत विशिष्ट उद्देश्य प्रत्यक्ष, निश्चित 
एव व्यावहारिक होते हैं। कक्षागत उद्देश्य हम एसी शिक्षण भ्रक्रियाआ को अपनी 
पसद के झनुसार अपनाने का आधार प्रस्तुत करते हैं जिनम कि बालका को उपयुक्त 
शक्षिक झनुभव प्रदान करने की क्षमता होती है । 
थे उद्दे श्य उन प्रमाणा वी ओर निर्देश करत हैं कि जिहें यह निधारित 
करने के लिए काम म॑ लाया जाता है कि कक्षा म॑ सम्पन्न हुए काय द्वारा वह सब 
बुछ किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है जिसके लिए कि पूव मे ही उस काय 
द्वारा होने वली उपलब्धि का अनुमान लगाया गया था। 
शददेश्यों का निर्माण एवं निर्धारण 
किसी भी शिक्षण उद्देश्य को बालक मे हान॑ वाले परिवततां को ध्यान मं 
रखते हुए निधारित क्या जाता चाहिए। उद्देश्य के निर्धारण के साथ ही यह भी 
लिखा जाना चाहिए कि वह विषय वस्तु और क्षेत्र अगुक अमुब होंगे जिसके द्वारा कि 
छात्रा म अमुब अमुर व्यवहारगत परिवतन होन का आशा की जा सकती है। 
उददेश्य का परिभाषोकरण 
किसी भी उद्दं श्य के उल्मेस मात से ही शिवण्स या बालव के सीखने की 
प्रक्रिया स्वत ही सफ्ल हो जावेगी यह बात केभी भी नही कठ्ठी जा सकती है । 
उद्ं श्या को यदि ठीक तरह उनके द्वारा सम्पत्त हो सकने वाते छात्रा के व्यवहारगव 
परिवतना के साथ दिया जावंगा तो वे अध्यापक की एवं स्पप्ट दिशा का निर्देशन 
अवश्य कर सर्केगे ॥ यति उस शोर वह छात्र को ले गया तो निश्चित ही छात्र की 
शिक्षा सफल रुप म हुई समभी जा सकेगी । इसीलिए उद्देश्या को लिसत॑ समय 
अधिक बल उन उद्द श्यो के द्वारा छात्रा म हो सकते वाले व्यवहारंगत परिवतना 
पर दिया जाता है। प्रत्येश/ उद्देश्य के साथ-साथ उसके द्वारा होन वाले प्रपक्षित 
परिवतनों वा उल्लेख जितना शिक्षण वी हृप्टि से आवश्यक है उतना ही परीक्षण 
पी हृष्टि से झ्ावश्यक है । भ्रत उह्दंश्यनिप्ठ शिक्षण भर परीक्षण वे लिए यह 
नितान्त भावश्यक एवं अनिवाय है कि उद्दे श्या वार स्पष्टत परिभाषीकरण क्या 
जावे और इसके लिए उद्देश्य क साय-साय ही उसके अपलित परिवतन भी त्यि 
जावें। इतना ही नहीं इसे और भी अधिक व्याप्त एवं व्यावहारिक बनाने की 
हृष्टि म॒ यह भी ग्रावश्यय है कि उस विषय-वस्तु या पाठ्य वस्तु का भी प्रत्यक 
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उद्देश्य के साथ उल्लेख कर दिया जाना चाहिए जिसके माध्यम स कि प्रत्यक उद्दे श्य 
और उसके अपेक्षित परिवतना को छात्रा म लाया जाना अपेक्षित हा । इसीलिए 
प्रत्यक शिलए उद्वं श्य क॑ दो पहलू होते हैं । एक पहलू के श्रनुमार उस उद्देश्य का 
प्राप्त करने वाली विषय-वस्तु और दूसरे पहलू के अन्तगत उसक भ्रपेक्षित परिवतन । 

जब क्लागत शिश्लण के उद्दंश्य ऊपर दिए गए दो पहलुग्रा के साथ 
उल्लिखित होत हैं ता यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी पाव्य-वस्तु का कवल 
मात्र छात्रा वो सूचनात्मक चान दते की हृष्टि स हो नही पढाया जाना चाहिए अपितु 
अध्यापक का व सभा शक्षिक अनुभव छात्रा को प्राप्त कराने चाहिए जो उस विपय 
वस्तु के माध्यम से वह अपने विद्याथिया को दे सकता है। यदि उदं श्या की व्यादया 
एवं परिभाषा इतने स्पष्ट रूप म की जाती है तो इससे शिक्षण एवं परीक्षण दांता का 
उद्दे श्यनिष्ठ क्या जा सकता है। इतना ही नहीं अपितु छात्रा मं यटि अपलित 
परिवतन किसी भी विपय वस्तु के माध्यम स॑ जिस मात्रा म आने चाहिए उतने नहीं 
थ्रा पात हैं ता उसका निदान भी किया जा सकता है और उस निदान के द्वारा 
उपचारात्मक शिक्षण वी प्रक्रिया भी निर्धारित की जा सकती है । इसलिए नदानिक 
परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण्प के परिप्रेष्य म भी क्क्षागत शिक्षण के उद्दं श्या 
बी स्पष्ट एवं व्यापक परिभाषा करते हुए उनको लिपिवद्ध क्या जाना चाहिए । 
सीफने के धनुभव 

ऊपर बुछ परिच्छेटा म शिक्षण उद्देश्यो का चचा का गई है। यहाँ उन 
उद्दे श्यो का प्राप्त करन के साथता पर विचार क्या जा रहा है। सीखने के अनुभव 
का पाछझावस्तु एवं जा भो अध्यापक स्वय करता है उससे अमित नहीं क्या जाना 
चाहिए । य अनुभव वारतव मे हैं जिहह क्रि विद्यार्थी अपत स्वयक विचार 
अनुभूति एव क्षिया के द्वारा श्राप्त करते हैं। साखना वास्तव म उस क्रक्रिया वा 
परिणाम है जो कि शिश्तक् द्वारा कक्षा म निमास्य को गई झनुकूल परिस्थिति 
वातावरण एवं अपनाएं गए साधना क माध्यम से विद्याथिया द्वारा सक्रिय प्रतिक्रिया 
के रुप भ व्यक्त की जाती है। वास्तव म एक विद्यार्यी जो कुछ करता है उसमे ही 
वह मसीखता है । जा कुछ भी कक्षा म हाता है उसका वह सक्रिय प्रतिमागी माना 
जाता है । इसीलिए द्ात्र की स्वय द्वारा की गई क्रियाआ स हा सीखन का सहान्मही 
निश्चय हो सकेगा । अत एस हा सीखन के झनुभवा को शलिक उह्दे श्या का प्राप्ति 
का साधन सममा जा सकता है ॥ इसक अतिरिक्त जां बुद्ध भी कक्षा म हागा उस 
सौखन की किया कटना उचित नहीं है । 
प्रध्यापक का उत्तरदायित्व 

जद भी प्रध्यापक छात्रो क किसा विशेष व्यवहार म परिवतन लाना चाहे 
नम निश्चित वर लना चाहिए कि क्या य परिस्यितिया व प्रतिक्रियाएँ छाती म 
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ईपंपन्न बर सेंगी जो कि अपेक्षित परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक हैं। उस कक्षा से 
ऐसी परिस्थितियाँ एक ख् खला म उत्तड या श्रस्तुत कर देनी चाहिए जो कि छात्रों 
बो अपेक्षित प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करने के लिए श्रभिप्रेरित कर सर्के। अत अध्यापक का 
उत्तरदायित्व इस प्रकार के अनुभवो वा चयव करने उह व्यवस्थित क्रम मे जमाने 


का है, जो कि छात्रो को दिए हुए शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने वी ओर भ्रवृत्त 
कर सकें । 


सोखने के झ्नुमदा दा उप्त करने के सिदात 
सीखने के अनुभव प्रत्येकः उद्दे श्य वी हप्टि से भित्र भिनर होंगे । झत अ्रत्यंक 
अ्रध्यापक को निर्धारित उद्देश्य नी पूत्ति हेतु सोखने के अनुभव विद्यार्थियों को दने 


की हृष्टि स चयन करते समय कुछ सामाय सिद्धान्तो का ध्यान मे रखना चाहिए। 
ये सामाय सिद्धान्त निम्न हो सकते हैं --- 


]. सीखने के ग्रमुमव लय मा उद्देश्य से सीधे सम्बाधित होते चाहिए । 


2. व साथक ओर सौखने वाले को सतुध्ट करने वाले होने चाहिएँ । 

3 वे सीसन वाले की आरायु एवं मस्तिष्क वी परिप्रवंतता वी हृष्ठि से उपयुक्त 
हांने चाहिए 

4. एक उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि स जितने भी सीखने के अनुभव चुने 
जावें उनम विविधता का समावेश होना चाहिए । 

$ एव सीखने का अतुणव जिसको कि जिसी एक उहश्य की प्राप्ति के सदभ मे 
जुवा जा रहा है, उससे झितने ही दूसरे उपयुक्त शक्षिक परिणाम निकल सकते 
हैं, इस बात का ध्यान म रखते हुए ही उपयुक्त शलिक झनुभवा का चयन 
किया जाना चाहिए । 
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सीसने बे अनुभव त्ोंडि विषय-वस्तु हो नहीं हाते हैं अत उनका निर्माण 
और चयन विद्याथिया वो आवश्यकता एवं रुचि को ध्यान म रखते हुए किया 
जाता चाहिए । इसके लिए वियय-वस्तु वा इस ढेंगे से गठन और प्रस्तुतीक्रण 
होना चाहिए कि उसमे छात्रा के उत सभी व्यवेहारगत परिवततना वय 
समावेश हो जिह कि उस उहं श्य वी पूर्ति हतु उतम लाना आवश्यक हो । 
शक्षिक उददेश्यों के परिप्रे दा मे सोजने के अनुभवों बे' उपयोग की विधि 

ऊपर दिए गए सिद्धार्तों वो ध्यान म रखते हुए ही प्रत्यक उद्देश्य के सन्‍्दभ 
में टिए जाते चाते शशिक्त अनुमवा का अयन क्या जाता चादिए । इसे लिए 
भ्रध्यापफ को स्पष्ट रूप से एक चुनी हुई इकाई के उहँश्यो को निधारित वरना 
होगा उन झनुभवा का चयन बरना होगा जिनेकी कि उन उद्दोश्या को प्राप्त करने 
के लिए झ्रावश्यवता हैं अन्त में उत सोसने के अनुभवा को एवं अथपूएा ऊछ पला 
मे क्रिया विनि की दृष्टि स सेंजोता हाथा। विद्याथिया के सोचने के तरीके मे परिवतन, 
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उनवे मस्तिप्क म सवल्पनाञ्रा वा विक्रास उनवी अभिरुचि का विकास एवं उनकौ 
रूचि का परिष्वार य सभी एसी शर्त जियाएं हैं विह्ें कि धीरे यीरे ही एक कुशत 
अध्यापत्र उ्ँश्यनिष्ठ सीखने के झनुभवा को प्रटान बर अपने विद्याथिया म ला 
सकता है । छात्रा के व्यवहार म परिवतन किसी भी एवं सीखने के अनुभव का 
परिणाम नहीं हा सकता । इसका लिए एक अनुभव स सम्बद्ध और उसे 
प्रभावित करन वाला दूमरा झनुमव इस क्रम मे बहुत अनुभव छात्रा वा दन हांगे । 
यह भी सभव है कि एक निश्चित समय क परचात्‌ वटती हुई सघनता के साथ या उस 
अनुभव के स्तर म॒ वृद्धि करके उसे ही पुत छात्रा का दना पढे | एसे एक नही अपितु 
ब्रेक अनुभव अयपूण झयात् सायक कम म एक उद्देश्य की पू्ति हतु छात्रा को दने 
हांत हैं । अत इन अनुभवा को ऐस कम म व्यवस्थित बर लेना चाहिए जिसस कि 
छात्रा की अधिक स्पष्ट ढें। स समभ सकने उच्च स्तर के कौशल का प्राप्त कर सकने 
एव अपेक्षाइत उच्च स्तर का अभिरुचिया को निर्मित एव विकसित करने म सहायता 
वी जा सव | इन झनुमदा मस वुद्ध एसे हो सकते हैं जो सम्पूरा कल्ला वी 
हृष्टि स उपयागी हा कुछ कवल वर्गों क लिए ही उपयोगी हो सकत॑ हैं श्रौर कोइ 
एस भा हा सकत हैं जा किसा व्यक्ति विशप की दृष्टि स उपयोगी हा (इस प्रकार क 
अनुभवा का श्रेणी म॑ व अनुमव आगयेत जा कि प्रतिभावान एवं अ्त्यात पिछरे हुए 
विशिष्ट प्रकार के छात्रा नो देव वी दृष्टि से उपयुक्त हो सवत हैं) । अध्यापक का 
काय यह है हि वह उप्त सभी सामग्री एवं उसक प्राप्त करने के स्लाता तया साधना 
का चाह व विद्यालय के अदर उपलब हा और चाहे उह उस कही बाहर स 
उपनाय करना परे सीखन के ग्नुमया का छात्रा की हृष्टि स अयपूरा बनाने वी 
दिशा म प्रयत्तशील हांवा चाहिए । इसके लिए ग्रध्यापक वो अपने शिश्तण के लिए 
याजतावद्ध करता हागा और उस अपना शल्लिक्र इकाई की याजना प्रग्रिम रुप म 
बनानी हांगी । यह इसलिए करना हागा कि कसी भी विशिष्ट उद्दे श्य की प्राप्ति क 
सल्तम म जा भा अर्पातत परिवेतन छात्रा म लाए जाने चाहिएँ व उन सभी सीखन 
के अनुभवा क परिस्यामस्वसू्प ही लाए जा सकेंगे जिनकी कि उस विशिष्ट उद्देश्य 
का प्राप्त करने मे आवश्यकता हांगी। 

उददेश्यनिष्ठ शिश्रणा और सम्प्राप्ति परोक्षण 

ऊपर दी गई चचा स इतना स्पष्ट होता है कि उद्दे श्वनिष्ठ शिलण क्या है 

और उप्र एक कुशल अध्यापक क्या और जिस प्रकार अपने दात्रा को द। सीखन 
के अनुभवा मे और विपय-वस्तु व पढाने मे क्या अन्तर है तथा साखने के झनुमवा 
का किस प्रकार उद्द श्यनिष्ठ विश व तिए काम म लाया जाना चाहिए । यह 
सभा चचा अधूरा है यटि उद्े श्यनिष्ठ शिलख के परिश्रत्य म उद्देश्यनिष्ठ परीखण 
की चचा नटां का खाब । वास्तव मे हित का उहेश्यनिष्ठ तमा किया जा सकता है 
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जवकि उसके साथ-साथ परीक्षण को भी उद्दे श्यनिप्ठ किया जावे क्योंकि शिक्षण 
और परीक्षण दोनो ही एक सिक्‍ते के दो पहलू हैं। शिक्षण को उद्देश्यनिष्ठ करने 
के लिए जो भी अनुभव छात्रा को एक उद्दंश्य वी पूर्ति के परिप्रेद्य म दिए जात हैं 
उनके विपय मे यह जातना अत्यल्त आवश्यक है कि छात्र उहू किस सीमा तक 
ग्रहण कर पा रह हैं। यदि अपेक्षित मात्रा या सीमा मे ग्रहण नही कर पा रहे हैं 
तो उसके पीछे कारण क्या हैं? इतना ही नहीं उह्दं श्यनिष्ठ परीक्षण हम 
यह भी वतलाता है कि उ्श्यनिष्ठ शिक्षण जितना प्रभावी ह और निर्धारित 
उर्पय किस सीमा तक प्राप्त हा सकने की क्षमता रखते हैं । इमलिए उहँ श्यनिप्ठ 
शिक्षण के साथ-साथ परीक्षण को भी उद्दे श्यनिष्ठ करना अत्यात झ्रावश्यक है। इसक 
लिए निर्वारित उद्दे श्या के अपक्षित परिवतना को ध्यान म रखते हुए प्रत्येक शिस्रण 
बिदु पर प्रश्न बनाय जायेंगे । प्रश्नों के प्रक्रार इस तरह के हांगे जिनके द्वारा बघ 
उत्तर प्राप्त हो सकें । यतरि प्रश्न बंध, विश्वसनीय एवं वस्तुनिष्ठ हंगि तो उनके 
दारा परीक्षण भा सही हो सकेगा । सप्राप्ति परीक्षण के सही होने से शिक्षण को 
सही रुप म॑ उद्देश्यनिष्ठ करने में सहायता मिल सवेगी । इसी हष्टि से अगले 
अध्याया म उद्दे श्यनिष्ठ मुल्याइन वी चच। विस्तार के साथ की जावेगी | 
उददेश्यनिष्ठ शिक्षण श्रौर नदानिक परीक्षण 

उद्दे श्यनिष्ठ शिक्षण का छात्र की सप्राज्ति के परीलण से अत्य'त्त निकट 
का सम्बेघ है परन्तु शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने वी दृष्टि से उद्दे श्यो वे' 
परिप्रेक्ष्य म छात्रा वी शुटिया के विस्लेपण को आयार मानते हुए नदातिक प्रश्नपत्रा 
का निमाण किया जाना अत्यत्त झावश्यक है । इसीलिए इस पुस्तक मे नदानिक 
परीक्षण को प्रक्रिया को विस्तार के साथ दिया गया है । 
उददेश्यतिष्ठ शिक्षण के सदभ से उपचाराध्मक शिक्षण 

शिक्षण उद्द श्यनिष्ठ हो इसलिए यह भी आवश्यक है कि निदानात्मक 
प्रश्नपत्र द्वारा जिन सुटियों का पता लगाया जावे उनका निश्मकरर्प करने हतु छाता 
को उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी की जावे | यदि यह रुभव नही होगा तो 
निदानात्मक परीक्षण की प्रक्रिया का काई महत्त्व नही रहेगा। इसलिए उपचारात्मक 


शिक्षण को समव बनाने वे! लिए अम्यासमालागा का निमाण प्रत्येक उद्दं श्य एव 
भ्रूटि के कारण का घ्यान म रखकर जिया जाज़ा चाहिए? 


2 


शैक्षिक-सापन एवं मूल्याकन 
की नई संकल्पना 





शिक्षण प्रक्रिया मं तीन घटक कायशील रहते हैं--शिक्षकः बालक तथा पाठ्य 
विपय । शिक्षक कला म॑ अध्यापन करता है कभी बालक उसक्रे प्रश्ता वा उत्तर 
दता है बभी बालक चुप बठता है कभी शिक्षक उसक्री क़ियाग्ना पर हष्टि रखता 
है । बालन शिक्षण काय से साभाविवत हुआ या नही, वालक के चान म वद्धि हुई या 
नहीं बालक के व्यवहार मे परिवतन झाया या नहीं बालक वी कलोनति करने क॑ 
लिए उपयुक्त नान उसन प्राप्त क्या या नहीं झादि प्रश्वा कं हल करने के लिए 
बालक वी विभिन विपया तथा क्षत्रा म उपलब्धि का मुल्याकन किया जाता है । 

विभिन विषया तथा क्षेत्रा मं एक ही विधि से मुल्याक्न नहां क्या जा 
सकेगा । विभिन विषया की उपलोय तो विषया से सम्बाधित परीलाओा से जानी 
जा सकंगी । व्यक्तित्व तथा आय इसी प्रसार क गुणा का मापन प्रश्नावली स क्रिया 
जा सकता है तथा निरीलण विधि भी इसके लिए उपयुक्त हां सकती है। कक्षा 
शिक्षण का मूल्यावन शिक्षक के लिए भी आवश्यक है | वह इसलिए कि शिक्षक 
शिक्षण बुछ उद्द श्या का निर्धारण कर श्रारम्म करता है मूल्याक्न से वह जान 
पाता ह कि उद्देश्या का प्राप्ति क्सि सामा तक हुई । यदि अपक्षित स्तर तक प्राप्ति 
नहीं हुई है तो उसे श्रपने शिसलण काय शिक्षण विधि मे परिवतत करन वा सकेत 
मिल जाता है । शारीरिक विकास का समुल्याकतत समय-समय पर रिकाइ रखकर 
किया जा सकता है। इस स्थिति मे रिकाड सूल्यावन का साधन गिना जायगा । दस 
प्रमार वालक के सामाजिक वौद्धिक तथा शारीरिक विकास भथ्ादि क्षेत्रा म विकास 
के भुल्याकन वी व्यापक योजना श्ाग का कायक्रम निघारित करने के विए अताव 
उपयागी हूँ । 

ऊपर क विवचन स मूल्याद्भून क ग्राधारा का सान होता है । मुख्य प्राधार 
निम्नलिखित हैं. -+ 

] शिखा के उद्दश्या वा प्राप्ति का तान 
2 शिक्षा के उद्देश्या की ध्राष्ति अप्तित मात्रा म न हान पर शिक्षण विधि, एवं 
पाठ्यक्रम मं परिवतन का सकृत तथा 


॥| 


3 कक्षा शिक्षण कौ प्रभावात्यादकता, यदि हो तो क्सि सीमा तक। 
परीक्षा मापन एवं पूल्याडून शतो वा बई बार एक ही अथ म प्रयाग किया 


जाता ह, पर वास्तव म एसा नहीं है। तीना शब्दा का एक ही झयथ म प्रयाग नही 
कया जाना चाहिए 


गला छात्रा को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व बौद्धिक स्थिति का चान श्राप्त 
करन के लिए जिन साधनों का प्रयोग क्या जाता है, इह हो परीक्षा कहते हैं । य 
साधन लिखित, अलिखित या क्ियात्मक शीपको म बाँटे जा सकते हैं तथा एक छात्र 
पर या कक्षा में सामूहिक रूप से प्रयोग किये जा सकते हैं । 
मूल्याकन 

मूल्याड्ून विस्तृत भ्र्यों म लिया जाता है । फतत इसम बालक के मानसिक 
शारीरिक, सावेगिक, बौद्धिक सामाजिक व नतिक गुणा वी परीक्षा की जाती है 
विभिन परीक्षाएं दनी हाती हैं या एक विस्तृत एव समग्र परीक्षा भी हा सकती है 
जो विभिन क्षेत्रों का परीक्षण कर । इससे स्पप्ट है कि इसमे अधिक समय लगता 
है १ मापन मूर्य(दुन म समाविष्ट हा जाता है या उसका एक भाग बन जाता है। 
सापन 

मापन सकुचित अर्थों म लिया जाता है। परीक्षस्प दिया जान वाला क्षेत्र 
भी भामित रहता है | गुजराती भाषा म बोलत की कुशलता या वितान के ज्ञान वी 
उपलग्पि को जानना उस विषय की उपलब्धि को मापना कहलाता है । मूल्याद्धुन 
का अपक्षा मापन मे कम समय लगता है क्याकि इसम एक ही क्षेत्र वी या विपय या 
उपविषय वो परीक्षा होती है। वस मापन का अथ सामरा य शिक्षक स्कूल विपया की 
उपलब्धि म ही लगात॑ हैं । 


परीक्षा के साधना का इस प्रकार बाँटा जा सकता है -- 








कि 
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निबन्धात्मक परीक्षा के लाभ * 


, 


डा हेड गार्कन का कथन है कि “निवन्धात्मक परीक्षा में तुलना करने, तथ्यो 
का निर्धारण करने, आलोचना करने, विश्लेषण करने, सक्षिप्तीकरण तथा 
विभिन्नताये प्रकट करने मे उच्चस्तरीय योग्यता की प्रावश्यकता है ।” 


2. वालको को अपने भावों को व्यक्त करने का अवसर मिलता है । 

3 वालक की लेखन शैली बढती हे । 

4 इस प्रकार के प्रश्नों से वालको की समभ-वृझ तथा मानसिक योग्यता का 
परीक्षण हो जाता है, वह जो कुछ भी लिखता है, खूब सोच समभ कर 
लिखता है । इससे पता चलता है कि वालक ने विपय को कितना समझा है । 

5 वालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है। 

6 वालको को पढने का उचित ढेँग ज्ञात होता है, वह बडे-बडे पाठो की सक्षिप्त 
टिप्पणियाँ बना लेता है । 

7, प्रएन-पत्र की रचनों आसान होती है। 

इन प्रश्नों के दोष 

]. उत्तरो के भ्रकन के समय परीक्षको की मनोदशा का प्रभाव पडता है, इस 
प्रकार परीक्षात्रो मे वैधता एवं विश्वसनीयता की मात्रा कम हो जाती है । 

2 इस प्रणाली का प्रबन्ध करने मे असुविधा होती है । 

3. इसमे तुलनात्मक रूप से समय अधिक खच होता है । प्राय वालक को ढाई 
या तीन घटे मिलते है । 

4. बालक बडे भ्रस्पष्ट उत्तर लिख देते है, उन्हे उडान का श्रवसर मिलता है । 

5. इन प्रश्न-पत्रो मे पाठ्यक्रम का सीमित अ्रश ही समाविष्ट हो पाता है । 

6 परीक्षण में समय अधिक लगता है । 

7 


विद्यार्थी की योग्यता या उपलब्धि का सही मुल्याडून नही होता है । 
निबन्धात्मक परीक्षा के इन गम्भीर दोपो के कारण परीक्षण विधियो के 


विशेषज्ञों ने इस दिशा मे सोचा तथा इन कमियो को दूर करने के लिए वस्तुनिष्ठ 
परीक्षा प्रणाली पर श्राग्रह किया। इस प्रकार के परीक्षा पदो के भी अपने ग्रुण- 
दोप है । 

वस्तुनिष्ठ परीक्षा पदों के लाभ 


] 


प्रश्न छोटे होते है, जिससे अ्रधिक पाठ्यक्रम समाविष्ट किया जाता है, प्रश्न 
पन्नों मे बेबता एवं विश्वसनीयता की मात्रा बढ जाती है। 
परीक्षारथियो को लम्वे-चौडे निवन्‍्ध नही लिखने पडते हैं। इससे विद्याथियो को 


रटने से छुटकारा मिल जाता है तथा वे विपय को भली प्रकार समभने का 
प्रयत्न करते है । 


१3 


इमम भाषा शली वा परीखर पर प्रभाव नही पड़ता है । परीक्षा वो मनोत्शा 
परीक्षण का प्रभावित नही बरतो है, सववे' लिए गृुल्याद्धूत समान रहता है । 
परीसण म प्लासानी रहती है उत्तर पहले से ही निश्चित रहत हैं। भरद्धा म 
समानता रहती है। 

विद्याधियों बी योग्यता था उपलय या निष्पक्ष मूल्यादुन बरती है। 
परीक्षण पूणरू्पेण वस्तुनिष्ठ होने से विसो भी विद्यार्यी वो भ्रसाताप 
नही होता है । 

इन परीक्षा पटा में कोई कमी ने हो निवाघात्मक' परीक्षा वे सभी दोषा से 


भुक्त हो, इनकी किसी ध्राघार पर भालोचना न वी जाती हो एसा भी नही है। सरेप 
मे इन परीक्षा पटा की निम्न सीमायें बताई जाती हैं. +- 


इन परीका पट में भाषा वा प्रयोग यूनतस होता है तथा विसी भी लक्ष्य 
का स्पष्टीकरण भाषा के प्रयोग बिना नहीं हो सत्ता ॥ इस परीशा प्रणाली 
से भाषा शली एवं हस्तलेख मे निववता आ जाती है। यदि भाषा शली हो 
देखनो हो ता निर वात्मर परीक्षा ही लेदी होगी ) 
लिखने वे सभी श्रद्धा या मूह्याद्ून नही करती है, बुझ भज्ढ गुण सम्बधी 
भी होत हैं जिह्नें परीक्षण से सम्बघित नहीं बनाया जा सवता । 
बालकों म प्रभिव्यक्ति की क्षमता एवं वल्पना शक्ति का विवास विस सीमा 
तब हुप्रा है, इसका पता नहीं लग सबता । 
इस परीक्षा प्रणाली म॑ विवादपग्रस्त विषया को स्थान नही दिया जाता, जिससे 
बच्चा वी तक शक्ति का मूल्याडुन नही हो पाता है । 
बालक भाव प्रकाशन नहीं कर पाता है, उसरी सृजनात्मक कल्पना के विकास 
पर रोक मी लग जाती है । 
बालक उत्तर देत समय अनुमान से काम ले सस्ते हैं । 
प्रश्नपत्र वे बनाने मं समय झप्रित लखता है तथा कठिनाई पड़ती है, हर 
शिक्षत्र इस प्रकार के प्रश्न की रचना के लिए सक्षम नही होता है जिसके 
फलस्वस्प कई वार अच्छे प्रश्न-पत्र नहीं वन पाते हैं सही विज्ल्प की 
रचना वे लिए काफी पढता पडता है । 
ये परीशाएँ सर्वीती होती हैं ! 
ये परीहाएँ शिक्षत्र पर अधिक भार डालतो हैं 


इन बाता से स्पष्ट है कि यदि एक उद्द श्य वे परीक्षण के लिए प्रथम प्रणाली 


उपयुक्‍तर है तो दुसरे के तिए द्वितीय ॥ 2] सितम्बर 959 को दिल्दी म परीक्षा 


सुधार सम्मेतन मे तत्कातीन केद्रीय शिखा सत्री ने इसी झाशयब के विचार प्रकद 
क्ये थे-- 


ग्व 


“जब किसी आनकारी या सूचनात्मक ज्ञान की परीक्षा लेनी हो तो नई प्रकार 
को परीक्षा उपयोगी रहती है, परन्तु जब साहित्यिक अभिव्यक्ति श्लाघा या उसको 
व्यक्त करने की दक्षता की जाँच करनी हो तो पुरानीः पद्धति उपयोगी रहती है ।” 

श्रावश्यकुता इस वात की है कि उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश के समय केवल 
अंकों का प्रतिशत ही नही देखा जाय वरन्‌ संचयी अभिलेख, जो विद्यार्थी के साल 
भर के कार्य-कलाप का लेखा-जोखा वताये, पर भी विचार किया जाना चाहिए । 

जहाँ तक परीक्षा सुधार का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में किये गये प्रयत्त 
सराहनीय कहे जाने चाहिए । भिन्न-भिन्न राज्यों मे उद्दे श्य आधारित परीक्षणों हेतु 
प्रयत्त किये जा रहे है। इस क्षेत्र मे जो कार्य हुआ है, वह क्रान्तिकारी परिवतंनो 
की ओर अग्रसर करने वाला है । इसमे कोई सनन्‍्देह नहीं है कि उद्देश्य आधारित 
परीक्षण होने लगा है, वर्तुनिष्ठ परीक्षा पद वनाये जाने लगे है पर शिक्षरा श्राज 
तक उहूँ श्य आधारित नही बनाया जा सका है। फलत उद्देश्य आधारित परीक्षण 
होते हुए भी जब तक शिक्षण को उद्ंश्य आधारित नहीं बनाया जाता तब तक 
शिक्षा के क्षेत्र मे वाछित सुधार की आशा नहीं की जा सकती है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि शिक्षण व्यवसाय मे बहुत सारे ऐसे व्यक्ति प्रविष्ट हो जाते है जो 
इस तकनीक से परिचित नही होते है, अपने कार्य के प्रति वे उदासीन रहते है तथा 
शिक्षण को आसान तथा सहज कार्य समभते है एवं सुधार के लिए कोई प्रयत्न नही 
करते है । इससे विद्याथियो के साथ उपचारात्मक शिक्षण कार्य भी सुचारु रूप से 
आरम्भ नही किया जा सकता | जिस उदंश्य से शिक्षण कराया जाय या कराया 
जाता है, उस उद्दे श्य को मध्यनजर रखकर परीक्षण नहीं किया जाता । जब तक 
शिक्षण पूर्व निश्चित उह्े श्यो पर आ्राधघारित न होगा तब तक किसी प्रकार का आशा- 
जनक फल प्राप्त नही होगा । इस सम्बन्ध में कार्य करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र है । 
मूल्याड्रून के उद्देश्य 

शिक्षक के लिए मृल्याकन का अति महत्त्व है। यह शिक्षको पर निर्भर रहता 
है कि किस प्रकार सही-सही मुल्याकन प्राप्त किया जाय । बालक के मार्गदशेन के 
लिये सही मृल्याड्ुन का महत्त्व और भी बढ जाता है। इसलिए झावश्यक है कि 
शिक्षक अनुभवी हो, वह निष्पक्ष मुल्याड्रून करे तथा मनोचिज्ञाव का पूर्णों जानकार 

हो । अध्यापक को वालक का पूर्ण अध्ययन करने का प्ूरा-पूरा अवसर मिलना 
चाहिए, इससे उसको आत्मसन्तोष मिलेगा। इन उद्देश्यों का इस प्रकार विवेचन 
किया जा सकता है 

मूल्याद्धून शिक्षण प्रक्रिया से सुधार की श्रोर संकेत करता है : 

शिक्षण प्रक्रिया मे कुछ उद्देश्य निश्चित किये जाते है श्लौर उन उठे श्यो 

की उपलब्धि की दिशा में कार्य किया जाता है। मुल्यादडून द्वारा यह जाना जाता 
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है कि उन उद्दे श्यो की प्राप्ति हुई है या नहीं । जब यह पाया जाता है कि प्राप्ति 
सातोपजनक है तो शिक्षण प्रक्रिया को जारी रखा जाता है और जब यह पाया 
जाता है दि प्राप्ति सतोषजनक नही है तो पूरी शिक्षण एवं सोखने की प्रकिया का 
आद्योपात परीक्षण क्या जाता है कि कहा कमजोरी रही है तथा कहा सुधार का 
क्षेत्र है बर्थात्‌ आवश्यकतानुसार परिदतत क्या जा सकता है। शिक्षण काय वी 
मोजना मं सशोधन क्या जा सकता है। सुधार वा आधार होता है भ्रनुभवी ततत्वा 
की खोज एवं कक्षा शिक्षण व परीक्षण मे सुधार। जिन विधियों द्वारा शिक्षक 
शिक्षय म सफ्लता प्राप्त करता है उन्हें बह अपनाये रहता है। इन्ही घरातला पर 
काय की पुनर्योजना दनाइ जाती है, नई शिश्रण पद्धतिया काम में लाई जाती हैं 
तथा नई सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्या जाता है। 
भूल्याडून शिक्षा के उददेश्यों को प्रक्नशित करता है 

आज विद्यालयों की स्थिति इससे भित्र है। शिक्षक स्वय शिक्षण के उद्दे श्यो 
से परिचित नही होते हैं। उनका उद्दे श्य सामायतया यह रहता है कि पाठ्य पुस्तय 
का वाचन समाप्त कर लिया जाय । उहेँ इस बात को पूरी जानकारी होनी चाहिए 
कि यही सव पयाष्त नहीं है। बिना पूव तिघारित उद्देश्यों के शिक्षण ठीक वसा 
ही है जसा बिना सोवेनसममे अधेरे मे कीचड मे पाव गिर पड़ना, जिसक्रा फल 
पश्चात्ताप के सिवाय छुछ नही होता है। शिक्षक जिन विषयो को पढाता है उनके 
उद्दे श्या की प्राप्ति के मुल्याद्ूून वी विधि भी उसके सामने स्पष्ट होनी चाहिए । 
मूल्याडून से सीखने मे सुघार की सम्भावना बढ जाती है 

झाज विद्यालया म॒ छात्र परीक्षा पद्धति से बहत अधिक प्रभावित हैं । वे 
आक्डा तथा तथ्यों को बिना सोचे सममे रटने मं बहुत समय लगाते हैं कारण कि 
आज बेवल उनके ज्ञान का ही परीक्षण हाता है। उनके अध्ययन थी ग्रादतें भी 
परीक्षा भ्रणाली से प्रभावित होती हैं जसे कुछ चुने हुए झ्रश को तयारी | मूल्याद्धुत 
सतत प्रक्रिया है। भित्र भित्र उद्दश्या का मूल्याडून भी भितभितद्न विधिया से 
किया जाता है झौर उनके प्रभावशील होने पर ही विचार क्या जाता है। छात्र 
किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति पर अधिक ध्यान नही दते वरव्‌ कई उद्दे श्या की 
प्राप्ति का लध्य उनके सामने रहता है। जो कुछ झाज प्राप्त क्या जा रहा है 
उसकी भ्रपेक्षा यह झयिक महत्त्वपूण है कि झागे क्सि प्रकार के व्यवहार की गझ्राशा 
की जाती है | सामायतया यदि स्थितिया नई तथा व्यावयहारिव क्षेत्र वी हा तो 
विद्याधिया का सीखता प्रभावी एवं अधिक मात्रा मे होगा । 
मूस्पाडून निर्देशद को प्राघारशिला है 

निर्ेशन का भ्राघार बयक्तिक भिन्नता है जो भूल्याडुन पर आधारित है। 
मृल्यादून स विद्यार्थी की स्थिति वा पता लगता है वक्षा भ उसका क्या स्थान है, 


उसकी पढाई में कहाँ कमजोरी है तथा वह॒ कहाँ तीज गति से चल रहा है। किसी 
भी विद्यार्थी की कोई कमजोरी हो, उसके सम्बन्ध में अन्य सभी प्रकार की बातों के 
आधार पर जाँच करके उत्तरदायी कारण ज्ञात किये जाते है तथा उसी के 
अनुसार उपचार किया जाता है। यह उपचार किसी भी चिकित्सक के उपचार 
से सर्वथा भिन्न है। डाक्टर बुखार के हर रोगी को पेनिसिलिन का इजेक्शन लगा 
देता है पर शिक्षक चिकित्सक के रूप मे एक ही प्रकार की कमजोरी पर एक ही 
प्रकार का उपचार सभी छात्रो पर समान रूप से लागू नही कर सकता । विद्यार्थियों 
की जरूरतो के अनुसार शाला मे निर्देशन कार्यक्रम निश्चित किया जाता है । विद्यालय 
परामर्शदाता छात्र की रुचि, बुद्धि लबव्धि एवं व्यक्तित्व के लक्षणों के आधार पर 
अध्ययन के लिए विषय लेने की सलाह दे सकता है । 


मूल्याड्रून से विद्यालय के पाव्यक्रम से परिवर्तत का संकेत मिलता है : 

उदंश्य मूल्याड्रून की आत्मा है। ये शिक्षा के उद्दं श्य, विद्यार्थी की 
आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक शिक्षण, विपय की प्रकृति पर 
आधारित होते है | प्रकृति के नियमानुसार समाज में परिवतेन होते रहते है । 
समाज स्थिर नही है, ज्ञान का निरन्तर विस्फोट हो रहा है, फलत विद्यालय के 
पाठ्यक्रम मे भी परिवर्तन झ्राना स्वाभाविक है। वैज्ञानिक एवं प्राविधिक विकास के 
साथ-साथ विश्व मे तीत्र गति से परिवर्तन हो रहे है। भारत मे भी औद्योगीकरण 
के फलस्वरूप समाज में आमूलचूल परिवतंन हो रहे है, समाज की माँगे बदलती जा 
रही है, इन सबका प्रभाव विद्यालय के शैक्षरिषक, मानविकी, विज्ञान एव तकनीकी 
पाग्यक्रमो पर स्पष्ट रूप से हष्टिगोचर हो रहा हे। शिक्षा में अनुसन्धान से नये 
उद्द श्य प्रकाश मे भ्राये है जिससे मूल्याद्धून द्वारा शिक्षक इस बात का पता लगाते 
है कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम समाज के लिये उपयोगी होगा | तब यदि आवश्यक 
हुआ तो प्रचलित पाठ्यक्रमो मे परिवर्तेत किया जाता है।' इस प्रकार मृल्याडून की 
प्रक्रि| से गतिशील समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के उद्दे श्य एव 
लक्ष्य भी परिवर्ततशील हो गये है। शिक्षा के उद्दे श्य सामान्यतया जीवन के मूल्यों 
से सचालित होते है। यह स्मरणीय है कि जीवन मूल्य बडे त्याग व समय रूपी 
कीमत चुका कर प्राप्त किये जाते है। तब इनमे सामाजिक सन्दर्भ में ही परिवर्तन 
करना सम्भव होता है । यदि शिक्षक ने विना इस बात को ध्यान में रखे परिवर्तन 
करना चाहा तो विद्यालय एवं शिक्षक दोनो अपनी स्थिति खी देंगे । 


अच्छे मूल्याड्ून कार्यक्रम के गुरय 
जब मुल्याद्धून कार्यक्रम की इतनी उपयोगिता है तो उसकी कुछ विशेषताएं 
भी होनी चाहिए , 


पा 


चधता 

वधता का भय जनसाधारण की समभ के प्नुसार यों बताया जाता है कि 
जो परीक्षण जिस उद्देश्य वा परीक्षण करन के लिए बनाया गया हा वह ठसका 
परीक्षण प्रवश्य बरे | कसी भी परीक्षण की यह सवप्रथम आवश्ल्‍क्ता है। मान 
लीजिए किसी घातक के गणित का स्तर चाव करना है तो उसके लिए वेध मापन 
गरित की परीक्षा हेता है। यदि उसे एथी परीक्षा ही गई जो गग्गित के रतर की तो? 
नहीं पर हाय शिसी योग्यता के स्तर को जाचता है तो वह परीक्षा वध पही है। बधता 
के प्रकार तथा इस सम्ब घ में विस्तृत ग्रध्ययन उच्च स्तर पर करवाबा जाता है । 
विश्वसनीयता 


विश्वसनीयता का साथारए रूप में यही शथ है कि परीक्षण का प्रयोग कहा 
भी विया जाय कभी भी तिया जाय उसका परीक्षाफ्ल हर बार समन 
रहे बतल नहीं इसी को उविश्वमनीयता वहते हैं । भ्रत उस परीक्षा वा 
विश्वसनीय कहा जायेगा ज। विद्यार्थी क बार बार देने पर भी यटि छात्र के नान श 
वृद्धि न हो ता, परीक्षाफल में बोई परिवतन ने ब्राये। एक विद्यार्थी वी उत्त” 
पुस्तकों को चाहे बितो ही परीक्षत्र जाचें तथा जितने ही समय के झ तराल 7 
जाँचें यदि परीक्षाफत्र म वोई परिवतन नहीं भ्राता है तो परीक्षा विश्वसतीय कह 
जायेगी । दूसरे शाटा मे कहा जा सकता है वि परीश फा में स्थायित्व का गुर 
होना चाहिये | विश्वसनीयता वी वृद्धि बे उपाय झादि के सम्व्ध मे उच्च स्तर पर 
अध्ययन करवाया जाता है + 


ब्यावहारिकता 


व्यावहारिक ता भो उत्तम परीक्षणों के ग्रावश्यक गुणों में से एक है । दसका 
भ्रथ है कि इसके प्रयोग में कितो प्रकार की कठिनाई यहीं आती विशेष प्ररार को 
परीक्षण सामग्री प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को प्राग्श्यकता नही होती + इसत अथ यह्‌ 
भी है कि शिलक सरलता से परीक्षा सामग्री बना मक्ते विद्यार्थो आगानी से उत्तर हे 
सके तथा शिक्षक आसानी से परीलण बर सके। 
विभेदकता 


इससे तात्पय है कि परीक्षण वालवों का वर्मीकरण कर सत्रने म सक्षम हो। बह 
मंद तथा प्रखर बुद्धि के बालको मे प्रतर कर सके। खोटे त्या भच्छे विद्याधियों में 
झतर बताने के, लिए यह गुण बहुत जरूरी है । परीशा मे वेवल ऐसे ही प्रश्न न हों 
जो केवल कुछ ही विद्यार्थी हत वर सर्वे । सभी विद्याधियो क॑ हृष्टिकोश स प्रश्न 
देंने चाहिएँ । झ्ोसत मद तथा प्रखर सभी बच्चों क लिए प्रश्न होने चाहिए । मही 
छात्रों पर व्यत्तिगत ध्यान देन का आधार भ्रस्तुत करता है 
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व्यापकता * ं 


किसी भी परीक्षा में इतने परीक्षा पद अवश्य होने चाहिए कि वह उसकी 
साधा रण जाँच कर सक्रे---उस विषय के विभिन्न उपाड़ो की सफलता से जाँच करले | 
इसके लिए आवश्यक है कि परीक्षा में काफी प्रश्व दिये जायें। जिस योग्यता की 
जाँच करनी है, उस योग्यता से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर परीक्षा पद न दिये 
गये हो ! 
चस्तुनिष्ठता : 

वस्तुनिष्ठता का अर्थ यही हे कि प्रश्नपत्र तथा उत्तरपत्र पूर्व ही तैयार कर 
लिया जाय । प्रश्न कोई भी हल करे, सही उत्तर सबके एक ही होने चाहिएँ। यदि 
विद्यार्थी पहले से निश्चित उत्तरो के समान उत्तर नही देता है तो परीक्षक उसे 
कोई अ्रक नही देगा । बालक ठोक प्रकार से उत्तर दे, इसके लिए यह भी आवश्यक 
है कि उसे निर्देश भी सही सही तथा उपयुक्त ढंग से दिये जायें । इससे स्पष्ट है कि 
परीक्षाफल पर तथा परीक्षा देने के तरीके पर क्रमशः शिक्षक तथा विद्यार्थी की 
मनोदशा का प्रभाव नही पडता चाहिए। इस प्रकार वस्तुनिष्ठता परीक्षक तथा 
परीक्षार्थी से सम्बन्ध रखती है । परीक्षक पर अ्रक प्रदान करते समय कोई प्रभाव 
पड़े, प्राप्ताडू, समान रहे । विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह वही ग्राशय प्रश्नो 
से सम वही उत्तर दे जो परीक्षक चाहता है अर्थात्‌ प्रश्नतो की भापा सरल हो, 
जिससे बालक को कोई असुविधा न हो। इसलिए शिक्षक को अस्पष्ट भाषा या 
अस्पष्ट अर्थ प्रकट करने वाले प्रश्नों से बचना चाहिए । 
उहद श्यो का निर्धारण : 

उत्तम परीक्षण का यह एक ग्रावश्यक गुण है । जिन उद्देश्यों का परीक्षण 
करना होता है, उनका निश्चय सावधानी के साथ किया जाना चाहिए । 

इनके सिवाय एक अच्छे मुल्याडून कार्यक्रम मे और भी कई ग्रुणो का होना 
जरूरी है, जैसिे--सरलता, रोचक्ता, कठिनाई का कम या आसान से कठिन की ओ्ोर, 
सुविधा तथा शितव्ययता, दश्हीं सब विशेषताओ्रो से युक्त कोई भी परीक्षा उत्तम 
परीक्षा कहलायेगी । 
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बुद्धि एवं बुद्धिलब्धि 











बुद्धि का प्रत्यय सामा-य -यक्ति वी समझ से परे है वे बुद्धि तथा सामाय्य 
नान में धतर ही नही कर पाते । झाज भी कई व्यक्ति हाथ की गअगुलियों की 
प्रसाधारण लम्बाई देख कर बुद्धि का स्तर बता देते हूँ । दसा प्रकार कुछ प्रय 
व्यक्ति सिर की श्रसामाय रचता देख कर बुद्धि स्तर का अनुमान लगाते हैं । व 
बुद्धि की परिभाषाञ्रा पर भी कोई दो मनावचानिक एक्मत नहीं हैं. कीई दस सीन 
की क्षमता बताते हैं तो कोई इसे नये वातावरण मे समज्जन की योग्यता कहत हैं * 
इसी भाँति अस्य सनोवच[निक भावात्मर प्रत्यय कहत हैं. जब्वि' श्लोर लोगो ने *से 
समस्याप्रो को हल करने की क्षमता माना है। इसी मतभेद क समाप्त करत के 
लिए सत्रह मनोवतानिक एक स्थान पर विचार विमश हेतु इक्टठ हुए। इन 
लोगो ने माना कि बुद्धि एक जटिल विचार है । इस बठक मे वकिघम तथा डीयर 
बान ने बुद्धि को सीसते की क्षमता मात्रा जबकि काल्वनि व पटरसन ने इसे समझजन 


वी क्षमता माना है । हगर्धी तथा थ्ठत ये अनुभार बुद्धि कई पोप्यताप्रो का सर्भा बत 
रूप है । 


बड़ा के अनुसार बुद्धि क्षमताएँ ग्रहण करने की क्षमता है पिटनर के 
भनुस्ार नई स्थितियों के साथ समज्जन करन की योग्यता का नाम थुद्धि है। बिन 
महोल्य जो बुद्धि के विषय म॑ विचार प्रारम्भ करने के ज॑ मदाता माने जाते हैं. न 
भी बुद्धि की परिभाषा देते के बजाय इसके तत्व स्पष्ट क्यि हैं. () निर्देशन 
लेते तथा उनक अनुसार काय करते की प्रवृत्ति, (2) उद्देश्यों को प्राप्त करन के 
लिए निशाय लेना तथा (3) आरात्म विश्मेपण कर सकता । 
बुद्धि की प्रकृति 
इस सम्बंध में मुख्यत सीन मनोवतानिका बे विचार प्रस्तुत क्यि 
जाते हैं-- 
स्पीयरमेन के अनुसार इस सिद्धांत को 9 तथा 5 सिद्धाएत (पशाहण>) 
कहते हैं। उनके अनुसार बुद्धि एक सामाय शक्ति है जो समस्याप्रो के समाधान म 
हमारी सहायता वरती है, तथा परिध्वितियों से समज्जन बरने भें मदद करती 


है । स्पीयरमेन का कहना है कि सामान्य (0थ7थ4) तत्व स्थिर रहता है तथा 
विशिष्ट ( $96८/० ) तत्व अस्थिर होते है, सभी तत्व समान भी नहो होते है, 
पर सभी विशिष्ट तत्वों को सामान्य तत्व प्रभावित भी करता है। 

था्नंडाइक के अनुसार चुद्धि अनेक प्रकृतिदत्त योग्यताग्रो का मिश्रण है। 
वे स्पीयरमेन के सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के विचार से सहमत भी नहीं है । 
उनका कहना है कि सभी कार्यो में कुछ समान श्रश होता हे । उन्होने बहुतत्व सिद्धात 
का प्रतिपादत किया तथा सभी तत्वों को स्वतन्त्र माना । 

थस्टेन ने वस्तु विश्लेषण के आधार पर बताया ऊ#3ि बुद्धि में श्राठ तत्व 
सम्मिलित हे । उनके अनुसार ये तत्व प्रे क्षण शक्ति, सख्यात्मक योग्यता, शाव्दिक 
योग्यता, वाकशक्ति, पर्यवेक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति, श्रागपन-निर्मेमन तके शक्ति, 
मिल कर बुद्धि बनते है. सिरिल बर्ट भो इसी विचार के अनुयायी हे । 

इनके सिवाय एक खण्ड सिद्धान्त, तीन खण्ड सिद्धान्त, और मात्रा सिद्धान्त 
पर भी मनोवैज्ञानिको ने विचार-विमर्श क्रिया है । 


बुद्धि परीक्षाओं के भेद 
इसे परीक्षाओ्रो का भेद इनकी विपयवस्तु या जिन विपयो (छात्रों) की 
परीक्षा दी जा रही है, के अनुसार क्रिया जा सकता है | मुख्य भेद ये हे -- 
ञ्र, व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षा 
ग्रा, शाब्दिक तथा अ्रशाव्दिक परीक्षा 
डे. क्रिपात्मक परीक्षा 
इनके सिवाय शक्ति तथा गति परीक्षा के नाम से भी भेद किये जाते है । 
व्यक्तिगत परीक्षा एक समय किसी एक विद्यार्थी को दी जाती हे चाहे वह 
शाव्दिक हो या अशाब्दिक या कियात्मक | इसके विपरीत सामुहिक परीक्षाएँ 
बक्षा के सभी विद्यायियों को एक साय दी जाती हैं चाहे वे शाडिदिक हो या भ्रशाव्दिक 
या क्रियात्मक । 
प्राय किसी एक विद्यार्थी को शाब्दिक़त परीक्षा नहीं दी जाती है। यदि 
सी एक विद्यार्थी की वुद्धिलव्यि मालूम करनी हो तो भी परीक्षा कक्षा में सभी 
विद्याथियो को दी जाय तथा इच्डिन छात्र का ही उत्तर जाँचा जाय । ऐसा न करने 
से बच्चा जागरूक हो जाता है । 


[श्र] सामूहिक परीक्षाएँ सामुहिक मानसिक योग्यता परीक्षा 
[शाब्दिक ] [/60] डा० एस० जलोटा 


मानसिक यीग्यता परीक्षा डॉ. प्रयाग मेहता 
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[आ] प्रशाब्दिक सामूहिक नॉन वयल टेस्ट झाफ इटेलीजेंस| 
परीक्षाएँ डॉ० नाफ़्ड 
रेवस प्राग्रेतिव मेट्रिक्स 
[इ] त्रियात्मक परोक्षाएँ आटिया बेटरी 


बिने स्टेन फोड टेस्ट 

बुद्धि मापन 

किसी भी बालक की बुद्धि का अदुन उप्के द्वारा हल किये सही प्रश्नों वे 
प्राघार पर किया जाता है। यदि परीक्षा जिपात्मक है तो समय वा घ्यान रखत 
हुए सही एवं सफल प्रयलनो के झ्राघार पर बुद्धि क्या झ्रकव किया जाता है। इस 
सम्बंध मे सावघाती यहे रखनों चाहिए कि यदि गलत दिये उत्तरा के अद्धू काटन 
हां तो भूल न हा । हर परीक्षा क॑ प्राप्ताद्शों के आधार पर उस बालक वी 
मानत्तित् श्रायु चात की जाती है । मानसिक आयु प्राप्ताद्डी वे आधार पर तालिका 
देख कर गात की जाती है । मानसिक ग्रायु भ वानक की वास्तविक प्रायु का भाग 
देकर बुद्धि-नायि पात की जाती हैं। कई बार भागफल के रूप मे ऐस उत्तर 
भर्थात्‌ बुद्धि लब्चि दशमतव मे झातों हैं। इस दशमलद से बचने के लिए उसे 00 
से गुणा वर देत है । इस सूत को यो बताया जा सकता है -- 
सा० श्रा० 


बुद्धि उब्धि रू हिल 


2 ]00 


इस प्रकार प्राप्त बुद्धि ला ये के आधार पर थे एी विभाजन क्या जाता है 


बुद्धि लब्वि 


प्रकार 

40 से झ्रधिक अ्रति प्रखर 

420 से 39 प्रततर 

]]0 गे 9 श्रेष्ठ या सामाय स ऊपर 
90 से 09 सामाय 
80 से 89 मट या सामाय से नोचे 
70 से 79 हीन बुद्धि 
60 से 69 निश्चित रुप से हीन बुद्धि 
$0 से 59 मूख 
25 से 49 गहामूल 
24 तय जड 


शोक्षिक मागदशन के दृष्टिकोण से दासको को बुद्धि के अ्नुम्तार कृवल 
पाँच भागों में हो बाँटा गया हे जिसके प्रारे म विस्तृत जानकारों छात्र वर्मोक्रण 


वाले प्रध्याय मे दी गयी है | 
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एक बालक की बुद्धि का स्तर क्या हे ? उसकी विभिरत मानसिक योग्यताएँ 
क्ितनी-फितनी हैं ? बुद्धि परीक्षा बालक की इन विभिन्न जन्मजात या अर्जित 
मानसिक गुणों का मापन करती है--कफोई बालक शाब्दिक परीक्षा में श्रेष्ठ हो 
सकता हे तो अ्रशाब्दिक में निम्न तथा दुसरे विद्यार्थी की स्थिति ठीक इसके विपरीत 
भी हो सकतो हैं, ऐसो स्थिति मे अधिक विश्वसनीय मापन के लिए शाब्दिक तथा 
अशाव्दिक दोनो परीक्षाएँ दी जानी चाहिये । इससे वालक के सम्भावित मानप्रिक 
विकास का अनुमान लगाया जाता है । यदि विद्यार्थी का वास्तविक स्तर ज्ञात किया 
जा सके तो विद्यालय कार्यक्रम मे उसके कल्याण एवं विकास के लिए कई कार्य जोडे 
जा सकते है जिससे वह उच्चतम सीमा तक धिकास कर सके । 

यदि बालक विद्यालय के विपयो में बुद्धि स्तर के भ्रनुसार उपलब्धि प्राप्त 
नही कर रहा है तो इसके दिए उत्तरदायी कारणों को खोजने का संक्रेत मिलता 
है । शिक्षक को अ्रपने शिक्षण तकनीक में संशोधन, यदि आवश्यक हुम्नमा तो, करना 
पडता है । 
बुद्धि परीक्षात्री का उपयोग 

धर्गोकरण--इन परीक्षाश्रो का एक महत्त्वपूर्ण लाभ यह हे ऊफि प्रखर बुद्धि 
एव हीन बुद्धि बालकों का पता लगाया जाता है । ऐसा करके उनकी रामुचित शिक्षा 
की व्यवस्था की जा राकती है | एक ही कक्षा मे औसत स्तर के शिक्षण से न तो 
प्रसर बुद्धि वालको को ही तथा न ही मद बुद्धि वालफ़ो को लाभ होता हे। मंद 
बुद्धि वागको की विणेष शिक्षण को आवश्यकता होती हे । बुद्धि का मद स्तर 
ज्ञात होने पर मानसिक या शारीरिक कारण जानने का सकेत मिलता है--चबुद्धि 
स्तर के अनुसार यदि कक्षाओ्रो मे छात्रो का वर्गीकरण किया जा सके तो शिक्षण 
प्रधिक प्रभावी बनाया जा राकता हे । प्रखर बुद्धि के बालको को उचित मार्गदर्शन 
दिया जा सकता हे जिप्ते वे श्रधिकाधिक प्रगति कर सके । कुछ श्रृंशो मे बालकों 
को पाठ्यक्रम चयन में भी मदद की जा सकती हे । 


प्रपराधी तथा ससस्था--वालक से व्यवहार 


कई बालक असामान्य व्यवहार करते हे । यदि ऐसे व्यवहार की मात्रा 
अधिक हुई तो उसे समस्या वालक कहा जा सकता है । प्राय. निम्न बुद्धि के बालक 
ही अपराधी बनते है । यदि उनकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करली जाय तो अपराधी बनने 
के बहुत से कारणो का पता लगाया जा सकता हे । यदि कभी निम्न बुद्धि वाले 
बालक को श्रधिक कार्य दे दिया जाय तो वह पूरा न कर सकेगा जिससे उसमे 
हीनता की भावना उत्पन्न होगी, बालक दबव्यू बन जायेगा जो उसके व्यक्तित्व के 
विकास मे बाघक होगा । 


23 
छात्रवृत्ति के लिए चुनाव 


वालको वे बल्याश वाय वरन वाली सस्थायें सर्वाधिक उपयुक्त बालक को 
छात्रवत्ति प्रदान वरती है इसके लिए उनके पास बुद्धि परीक्षा हो मापदण्ड है। 
यदि किसी बालक को वुद्धि प्रखर स्तर वी है तो पाठशाला या महाविद्यालय मं 
भी उसको शक्षिक उपलब्धि उच्च स्तर की बनी रहनी चाहिए। यदि बालक बी 
शक्षिक उपर्ला घ गिरती है तो छात्रवृत्ति रोवी जा सकती है। निम्न स्तर की शक्षिक 
उपलब्धि दो बातो वा सवेत करदी है--या तो निम्न श्रेणी का शिक्षण या बच्चे 
के साथ काई भाधि या पभी । इसरो उपचार घरन मे मदद पिलती है । 
भावी सफ्लताश्रो का ज्ञान 


डगलस तथा द्वावेण्ड जोरदार श दो म कहत है कि प्रुद्धि परीक्षाएँ छात्रो 
वी भावी क्षप्लताओ को भविष्यवाणी करती हैं। इससे बच्चों को प्रोत्साहन 
मिलता है, उनवो अपना रथात नात होता है जिससे थे सफलता के लिए वठोर 
काय क ते हैं। माता पिता तथा शिक्षक उननी सफ्लताश्रो के श्रनुसार बच्चों के 
लिए कायत्रम बना सकत हैं । ऐसे भावी सकत शिक्षत व माता पिता को आगे झाने 
बाली रामस्याओ्रो को हुल बरन मे मदद कर सक्त हैं । 
प्रषाषय का निवारण 

एक हो कक्षा मे मद सामाय तथा प्रपर बुद्धि वाल बालक साथ साथ शिक्षा 
पाते हैं--इससे उनका बाछित हित नही हो पाता । मद बुद्धि के बालकों के अनुसार 
शिक्षण करायें तो प्रखर वुद्धि बे छात पाठ म रुचि नही लेंगे ! वे वक्षा म॑ शिक्षण के 
समय बाधा १हुँघायेगे क्योकि उ हू चइुनोतोपूरा स्थितियाँ नही मिल रही हैं। इसी 
भाँति यदि प्रखर वुद्धि वाले बालकों व॑ अनुसार शिक्षण कराया जाय तो मद बुद्धि 
के विद्याथियों के पल्‍ले कुछ भी नही पडेगा, वे समझ नहीं पायेंगे तथा शिक्षण मे 
नोरसता भनुभव बरेंग। दोनो ही प्रवार वे बालक कक्षा काय में दचि नहीं लेंगे 
फलत वे वक्षाप्रा से भागेंग अनुपस्थित रहेंगे श्रपयय होगा । इसलिए उपयुक्त 
कदम उठान का सकेत मिलता है | 
विशिष्ट योग्यता ७ प्रनुसार निर्देशन 


बुद्धि परीक्षाप्रों से वालवो की विशिष्ट योग्पत्ताओ की जानकारी मिलतो 
है। इसी भाँति ये परीक्षाएँ स्यावसाथिक योग्यताएं चात करने में मदल करती है 
जिनसे व्यावसासिव माग दशन का रास्ता भ्रशस्त होता है । कुछ यवसायों में प्रतिभा 
सम्पन्न व्यक्तियों वी ग्रावश्यक्ता होती है तथा बुछ म॑ सामाप्य बुद्धि वाले व्यक्तियों 
से ही काम चल जाता हू। विभिन्न व्यवसायों मे आवश्यकतानुसार अधिका रियो, 
फ्मचारियों तथा विशेषन्ों के चयन मे बुद्धि परीक्षाएँ मदद करत ३ट्ढे। है 
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उद्योगपति उपयुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण मे भेज पाते है। सिरिल बर्ट ने 
तो यहाँ तक बत!या कि किस व्यवसाय के लिए कितनी बुद्धिलव्षि वाला व्यक्ति 
चाहिए । यदि कोई कर्मचारी बुद्धि-लब्धि के अनुसार वाछित कार्य नही कर पा रहा 
है तो उसके श्रसन्तोष का पता लगाया जाता है । 


सावधानी 

किसी भी छात्र का बुद्धि स्तर जानने के लिए एक परीक्षा पर निर्भर नही 
करना चाहिए | बुद्धि का स्तर ज्ञात कर, उसके निश्चित हो पाने के लिए शाब्दिक तथा 
अशाव्दिक या क्रियात्मक परीक्ष सा, कुछ समय के श्रत्तराल से और देना चाहिए या 
विभिन्न विद्वानों की बुद्धि परीक्षाएँ देकर उनकी तुलना कर लेनी चाहिए। किसी 
भी सूरत मे एक बुद्धि परीक्षा के प्राप्ताड्ली के आधार पर भूल कर भी निर्णय नही_ 
देना चाहिए । दूसरी महत्त्वपूर्णा बात यह है कि इनको देंने के समय बनाने वाले 
द्वारा दिये गये निर्देशों का अ्रस्‍क्षश पालन करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है । यदि 
ग्रावश्यकता हो तो इस प्रकार की परीक्षाओं के भ्राप्ताज्री के अलावा अन्य स्रोतो से 
भी सूचनाएँ सग्रह कर लेना चाहिए । 


बे और 


4 
छात्र-वर्गकिररप 








शिक्षा शास्त्री डीवी का कथन है, अध्यापक एक मागदशक भौर निदेशक 
हू । वह नाव का खेवनहार है, परतु इस नाव को भागे बढ़ाने बाली शक्ति सीखन 
बाला से ही प्राप्त करती चाहिये । 

उबद् ल/्य की प्राप्ति हतु यह परमावश्यक है वि बालक अपने भ्रापको तथा 
अपने वातावरण को भली मौँति समझ और अध्यापक उसकी योग्यता का परिचय 
प्राप्त करन विकमित करने और उसकी अपनी क्षम्रताप्रों का समुचित उपयोग 
करन हतु माग दशन करत रहे । वे बालक को बुद्धि अ्रभियोग्यता भावात्मक 
णवित तथा भौतिक शक्तिया का चान रखकर उसे उसकी वृद्धि एवं विकास के 
लिये स्वत'त्र वातावरण प्रदान बरते हे। बालक्ष के क्रमिक विक्रास की जाच वे 
लिए भ्रध्यापक मिष्पत्ति परीक्षाप्रो या सम्प्राप्ति परीक्षान्रों का भी समय समय पर 
प्रायोजन करत है श्रौर उबत परीक्षाओं म प्राप्त प्राप्ताँको के प्राघार पर ही बालकों 
का सही मुल्यावन मान बठत है । ऐसी दशा मं उनको आशानसुकरल सफलता प्राप्त 
ही होती है ६ 

स्मरण रह, बालको में “यक्तिगत विभितताएँ होती हैं। कद, शारीरिक 
शक्ति श्रौर “यवहार के झनुत्तार बालक एक दूसरे से भिनर तो सबको दिखाई दत 
ही हैं, कितु ऐसी सुक्ष्म शोर गुप्त शक्तियाँ भी है जिनके भ्रनुतार भी बालक एव 
दूसरे से भिन होते है । एक ही वक्षा के बालका मे भी मानप्तिक ग्रातर होता है 
और रुचियो को भित्रता भी । भ्रध्यापक्र को यहू जानता होगा कि बालक भ 
किसी परिस्थिति के अनुसार अपने प्रापकों भनुकूल बनान की क्तिनो शर्ति है ? 
बह नये उपयोगी कार्यों को सीखने की कितनी क्षमता रखता है ? इनका भान 
बालक को वह शक्ति ही दे सकती है जिसे हप वुद्धि वहुते है । भ्रत बालक/बालिया 
को शिक्षा देने से पूव हम॑ बालक की बौद्धिक शक्ति और क्षमता वे स्तर 
का पता लगाना होता है। क्योकि जब तव अध्यापक्त को यह नात न हो जाय कि 
बालक भ्पनी स्वय की योग्यता के बारे में क्या घारणा रखता है, उसकी तुलना मे 
उसकी सम्प्राप्ति क्या है ओर वह सम्प्राप्ति उसके बुद्धिस्तरानुकूल भी है या 
जही, उब रुक शिक्षा देने के प्रयासों से सफलता प्राप्त करता सदिस्ध ही रहेगा 3 
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जब हम वृद्धि शौर सम्प्राप्ति की वात सोचते है तो बालक के सम्बन्ध भे 
निम्न महत्त्वपूर्ण विन्दु सामने आते है;-- 
। विभिन्न प्रकार की शैक्षिक और सास्क्ृतिक परिस्थितियों मे रहने और पलमने 
से बालक वुद्धि के अनुसार सम्प्राप्ति नही करते हे । 
2. जब बालक देखते है कि उनकी सम्प्राप्ति श्राशा से श्रधिक है तो सतुष्ट 
होकर परिश्रम करना छोड देते है । 
3. बहुतेरे बालक सम्प्राप्ति की योग्यता और क्षमता रखते हुए भी प्रयत्न कर 
आगे बढने की इच्छा नही रखते है । 
4. उचित वातावरण के अभ्रभाव मे तथा अयोग्य सहपाठियो के सम्पर्क में रह 
कर बालक निष्क्रिय हो जाते है । 
उक्त दशा में स्थिति को सुधारने, छात्रो को उत्प्ररित करने, शिक्षाजन मे 
सहायता देने, कठिनाइयों का विराकरणा करने में उन्हे समय॑ बनाने तथा उनके 
व्यक्तित्व को पुर्णाहपेण विकसित करने हेतु छात्रो के वुद्धिस्तर को जानना तथा 
उपयुक्त वर्गों मे विभाजित करना परमावश्यक है । 
वैसे सभी विद्यालयों में विभिन्न परीक्षाश्रो मे मुख्य रूप से वाधिक परीक्षा के 
आधार पर छात्रो का स्वाभाविक वर्गीकरण हो जाता है जेंसे 60 प्रतिशत तथा 
इससे ऊपर अ्रक प्राप्त करने वाले बालक प्रथम श्रेणी मे, 45 प्रतिशत से 59 
प्रतिशत तक अक प्राप्त करने वाले बालक द्वितीय श्रेणी मे, 33 प्रतिशत से 44 
प्रतिशत तक प्राप्ताक करने वाले तृतीय श्रेणी में तथा इससे कम वाले निदक्ृष्ट 
ग्रथवा हीन श्रे णी भे मान लिए जाते है, किन्तु यह वर्गीकरण निम्त कारणों से 
दोपपुरं होता हे-- 
#.. प्राप्ताको के आधार पर मानसिक योग्यता का निर्धारण करना एक अवैज्ञा- 
निक काये है । 
किसी भी परीक्षा मे प्राप्ताको पर कई बातों का प्रभाव पड़ सकता हे, भरत. 
फल विश्वस्त नही होता । 
ज्ञान के आधार पर प्राप्ताक बुद्धि स्तर के सच्चे परिचायक नही 
हो सकते । 
निष्पत्ति ज्ञान के श्राधार पर ली गई परीक्षा वध नही होती हे क्योंकि ज्ञान 
की श्रभ्यास से वृद्धि की जा सकती है । 
प्राचीन पद्धति पर आधारित परीक्षाएँ सच्चा मुल्याकन नहीं कर 
सकती है । हें 
# . इन परीक्षाओ्रो मे प्रतीतिकता होती है श्रतः विश्वसनीयता युक्त नही हो 
सकती । 
# .. इन परीक्षात्रों की अकन् विधि दोपमय है | 


जन 
ष्षः 


हक 


उपरोक्त विष्दुप्नो से स्पष्ट है कि विद्यालयों म परोक्षाओं से केगल चिध्पत्ति 
चान वा ही परीक्षण होता है भौर यह पता चलता है कि विभिन विपया में बालको 
ते कितना सोसा भर पाठन का क्या प्रमाव पडा | वास्तव में बुद्धिलन्धि के 
सापनाय हमको सनादनानिव परीक्षाप्रो वा झाश्षय लेना पड़ेगा क्योकि इहो के 
द्वारा बालको की वुद्धि भ्रभियोग्यता, रचि, भ्रभिवत्ति स्वभाव झादि वा मापन 
किया सकता है) 

बालक की बुद्धि का परीक्षण उसवी जमजात योग्यताश्रा वी नापने हेतु 
बरत हैं । बुद्धि वह जमजात योग्यता है जिसे द्वारा वालक अपनी समस्याओं वा 
समाधान बर झपने झ्रापको सुत्तियोजित करत/ है। एसे बुद्धि परोक्षण यक्तिगत 
तथा सामूहिक हात हैं ओर दातो ही निम्न प्रह्र के हैं --- 

]. शाब्टिक-- जस जालोटा वी सामूहिक मासिक परोक्षा। 


2. ग्रशा दक-- जमे डा० नाफडे को अशाब्दिय परीशा । 
3. क्रियात्मक- व्यक्तिवत रूप स निए जाते ह जमे वेशवर परीका, सम्यून 
फोम बोड--? सारे विद्यालयों में लगा सम्भव नही है | 
इन परीक्षाप्रा को लेत समप्र तिम्ने तथ्या वो ध्यान में रखा जाता 
चाहिये -- 


।. एसी हो जो बालको की मातृभाषा मे हो । 
जो अभ्रनक वालका को एक साथ ली जा सके । 
जो प्रभाण्णीकृत हो सथा जितर(! सानक व वु जी उपल हो ६ 
जो छात्रो की प्रायु के झनुकूल हों तथा विश्वतनीय भी । 
$ परीक्षक परीसा लेने वे काय म॑ दक्ष हो । 
शाब्दिक तया भ्रशाब्दिक परीक्षाग्रा मे प्र तर 
] 


2 
5 
4 


शा टक परीला सापा वे' माध्यप्त से होती है जबकि अ्रशाव्दिक चित्रा के 
माध्यम से । 

शा हक परीसा पढ लिधो तव। झरशा 5क प्रनपढ़ो के लिए होती है। 
शाबिदिक परीक्षा मे प्रश्व सख्या कम हांती है अशाब्दिव” मे ग्रधिक । 

शारिदक परीक्षाप्रों म सही उत्तरो के झको का योग ही परीक्षा फलाक 
होता है कि तु अश्ान्टिक में सही उत्तरो म॑ स॑ गलत उत्तरो के झ्की को 
घटा कर उनम 4 का भाग देवे पर कच्चे फ्लाक प्राप्त होते है । 

शाब्टिक परोक्षा मे उत्तर ऋ्रमाक अश्रको भथवा शब्दों म लिसे जात हैं 
जबकि भशाज्लिक परीक्षा में सही उत्तर केवल )८ हारा बनाये जाते है । 
साब्टिक तथा भर्शा ?क परीक्षाप्रो म प्राप्त कच्चे फलाकों द। योग कर 
उनमे 2 वा भाग देने से मावक फलाक प्राप्त होते हैं । 


के 


यही मानक फलाक शाव्दिक नी अशाब्दिक दोनों प्रकार की मानसिक 
योग्यता का बुद्धि-लब्धि स्तर बतायेगे और यही वास्तविकता के निकट होगा । 
बुद्धि परीक्षा के प्रश्नो की जाँच करने पर भअ्रक प्रदान किये जाते है । उन 
प्राप्ताको का योग करने पर बालक की मानसिक आयु ज्ञात की जाती हे, श्रर्थात्‌ 
मानसिक आयु भे कालकमानुसारी आयु (वास्तविक झायु) का भाग देने से हमे 
बुद्धिलव्धि प्राप्त होती हे । यदि लब्धि एक आती है तो बालक सामान्य और एक 
से श्रधिक तो कुशाग्र वुद्धि वाला होता है। लठ्बि मे दशमलवब के भागडे में बचने 
के लिये लब्धि को 00 से गुणा कर देते है ताकि लब्धरि पूर्णादू आवे । इस 
प्रकार -- 
मानसिक आयु 
बुद्धिलव्धि ८ ऋचाज-ज्ा-75:  00 
वास्तविक आयु 
मान लीजिए कोई दस वर्ष आयु वाला वालक बुद्धि परीक्षण में 80 अ्रक प्राप्त करता 
है तो उसकी मानसिक आयु 9 वर्ष होगी और वु्धिलव्धि ८ ना > 00- 90 
श्र्यात्‌ बालक मन्दंवुद्धि होगा । इसी प्रकार यदि कोई पाँच वर्ष का बालक 80 अरक 
हि 9 ५ 
प्राप्त करता है तो बुद्धिलव्धि होगी कक 00 5 80 जो उसको प्रतिभाशाली 


बताता हे । टस्मेन ने बुद्धि को बुद्धि-लव्पि के ग्रनुसार निम्न वर्गी करण किया है -- 


उच्चश्रे णी प्रतिभाशाली ]30 से ऊपर 'ए! 
सामान्य से उच्च तीक् बुद्धि ]]-]30  'बी' 
सामान्य सामान्य वुद्धि 90-0 सी! 
सामान्य से निभ्त मन्द चुद्धि 70-89 डी! 
निम्न मन्द बुद्धि या मूर्ख ,. 0-69 है: 


उपयु क्त बुद्धि का ज्ञान होने से हमको बडे लाभ होते है, क्योकि हम इन्ही के 
आधार पर छात्रो का वर्गीकरण कर सकते हे । उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था 
कर सकते है और श्रच्छे-बुरे बालकों मे विभेद भी कर सकते है तथा उनको भली- 
भाति समायोजित करते में मी सहायता प्रदान कर सकते है । यदि हम चाहते है 
कि श्रपने पठन-पाठन कार्य को सुनियोजित करे और उपचारात्मक क्रम को भी 
सही ढंग से लागू करें तो यह परम आवश्यक है कि बालकों की मानसिक योग्यता 
की जाच के साथ ही उनके निष्पत्ति की जाँच भी करें, क्योंकि बुद्धिस्तर जानने के 
पश्चात्‌ बालक की वास्तविक परीक्षा, उपलब्धि भी जाननी होगी, क्योकि ऐसा करने 
पर ही हमको ज्ञात हो सकेगा कि बालको की निष्पत्ति उपलब्धि मानसिक स्तरानुकूल 
है कि कम या अधिक । इसके लिए विभिन्न परीक्षाश्रो मे प्राप्ताको की वुद्धि परीक्षा 
के मानक फलाको से तुलना करनी होगी । यह तब ही सम्भव होगा जबकि हम 


परीखा मे प्राप्ताको को किसी प्रमाणोद्धत पाते पर लावें । इस ज्रोप वो सम्पत् 
तान विधियों से क्या जा सकता है +- 
] प्रतिशत अझकर श्रेणी से 
2 मानक फरडाका रे 
3 नौबिदुश्नेंणी से 
वितु सजबस श्रेष्ठ विधि मातक फलावों में करने या है क्योकि यह सुविवा 
जनक भर सरल है । 
इसवे लिये निम्न प्रकार वाय क्या जावे -- 
# विद्धनी परीक्षा के सभी विषयों मे प्राप्त अक्ो को अक्वित कर लिया 
जावे । 
# उसके पश्चात्‌ उपचारात्मत्र अ्रम्त अपतायर पृथत्र परीक्षा दी जाव। 
# भ्रनुवर्ती काय के लिए चाव्‌ सत्र के परीशाफ्ल को प्रयोग भें जिया जावे । 
# शातिक तिष्यत्ति वो एक प्रम्ागोड्त पैमाने पर मानक फ्लाफो में परिवतन 
कर सेवें 
() सभी कथा के छात्रो द्वारा प्राप्तावों बा मध्यमात निकाल कर उसके 
प्राधार पर प्रमाणीदश्त विचलत तित्रा्ें 
(2) कर्चे फ्लाकों मे से मध्यमान को घटाकर उतमे प्रमाणोव्रत विचतन 
के भाग द तो मानक फनाक प्राप्त होगे । 
(3) स्मरण रहे यटि मायप्रान प्राप्ताक से ग्रधिक् होगे तो मानक फलाव 
+ में तथा कम होने की टशा में - में आयेंगे । आप विशेष रूप 
पे याद रख ले कि म“यमान के समान ग्रक का मान फ्लाव सटव 
0 होगा। 
उपरोक्त विधि द्वारा प्राप्प मानक फलाशो दो यति उपयुक्त श्रेशियों से 
विभाजित बर दिया जाप्र तो टीफ रहता है । अत हम इस प्रकार श्रेणों। विभाजन 
करेंगे --- 
() उच्च श्रेणी '(ए' ८ -- 204 तथा इससे अधियः 
(2) सामाय से उच्च श्रेणी - वी 5८ + 05॥ मे +- 200 
(3) सामाय श्रेणी -'सी' ७ 050 स + 50 
(4) सामाध्य ये निम्न श्रेणी डी ८ 058 से >> 200 गा 
(5) निम्न श्रेणी (६ + -20॥ तथा इससे कम 
छात्र वर्गोकरण हर 


प्‌ 


उबतत विधियों से हमको छात्रो की मात्तिक योग्यता तथा तिष्पत्ति सम्व घी. 
सामग्री जुटागे पर दोनों में यह सबृध स्थावित नरते हुए और यह ' पता लगाते ्ए 


30 


कि छात्रो की वुद्धि-लव्पि तया निष्पत्ति मे क्‍या यह सम्बन्ध है, हम निम्न कार्य 
करेंगे।--- 
(श्र) बुद्धि उपलब्धि श्रे णी को तथा विभिन्‍न विपयो मे प्राप्ताक के मानक 
फलाक को एक तालिका मे अंकित करे । 
(व) इन अ्रको को निम्न प्रकार से श्रकित करेगे 


(श्र) कक्षावार छात्र वर्गोकरश 
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योग्यता स्तर से, जो कि उच्च स्तर की है, बहुत नीचे है। इस विपय मे छात्र 
सामान्य स्तर की सम्ध्राप्ति हो प्राप्त कर रहा है। श्रन्य विषयों मे उसकी सम्प्राष्ति 
योग्यता के स्तरानुसार ही है । 


इस प्रकार हमे वर्षीकरण के माध्यम से स्पष्ट हो ज'ता है. छि किन विपयो 
में छात्र अपनी मानसिक योग्यता के अनुरूप सम्प्राष्ति प्राप्त कर रहा हे, तथा 
किन-किन विपयो में कम । योग्यता स्तर से कम सम्प्राप्ति वाले विषयों का पता 
हो जाने के पश्चात्‌ उन विधयो के उन विशेष स्थलों 'का पता लगाना आवश्यक है 
जिनमे छात्र विशेष रूप से कमजोर है, तथा यदि उन विशेष कमजोर स्थलो में उसे 
सहायता की जाय तो श्राशा की जाती है कि छात्र फी सम्प्राप्ति उन विपयो में भी 
उसकी मानसिक योग्यतानुरूप ही हो जावेगी । 


तालिका “ब' मे कक्षा के छात्रों का सामुहिक रूप से वर्गीकरण ने होकर 
व्यक्तिगत रूप से अलग-श्रलग रेखाचित्र के माध्यम से अवित किया जाता है। 
इसमे विभिन्न रगो की पेंसिल या स्याही या रेसाश्रो के द्वारा छात्र की सम्प्राप्ति को 


विपयानुसार तथा विभिन्न परीक्षानुसार रेखाकित किया जाता है । 


इस रेखाचित्र के माध्यम से छात्र वी विभिन्न परीक्षाओ्रो मे प्राप्त सम्प्राष्ति 
रेखाश्रो के माध्यम से सामने रहता है तथा अध्यापक को रेखावित्र को देखने से 
पता चल जाता है कि छात्र की विभिन्न विपयरो मे तथा विभिन्न परीक्षाओ्रो मे उसके 
मानसिक योग्यता स्तर से कम ण अ्रधिक सम्प्राप्ति रही । 


अ्रत छात्रो को अपनी योग्यता एवं निष्पत्ति के आधार पर शैक्षिक सहायता 
देने हेतु निम्न प्रकार वर्गक्नित कर सहायता प्रदान की जा सकती है'-- 


# प्रत्येक विषय के भिन्‍न-भिन्‍न योग्यतानुत्ार अलग-ग्रलग समूह बनाइये । 


# सहायता श्रथवा निर्देशन देने से पूर्व विभिन्न विपयो में छात्रों के कमजोर 
स्थलो का पता लगाइये । ॒ 


% विभिन्न विषयो मे कमजोर होने के कारणों का भी ठीक-ठीक पता लगाइये 
अर्थात्‌ यह जानिये कि घर के वातावरण, पढने को बुरी आदते, स्वभाव 
अथवा प्रकृति, सहवास, निर्देशन के अ्रभाव झादि कौन से कारण 
उत्तरदायी है । 


कमजोर विषय स्थलो का पता लगाने के परत्रात, उपवारात्मक शिक्षण 
क्रम अपनाइये श्रयवा सामजमिति की सहायता से उचित कदम उठाइये । 


देह 


सह 
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# एक बार उपचारात्मक क्रम अपताने के पश्चाद्‌ पुन परीक्षा लेकर पता 
लगावें कि झाशानुकूल लाम हुम्ता है कि नही, यदि नहीं तो पुन नदानिक 
परीक्षा लेकर वही कायत्म दोहराये जावें। 


# भावश्यकतानुसार छात्रों को व्यक्तिगत भथवा सामूहिक निर्देशन देकर भी 
उनके भ्रभादों तथा श्रुटियों को दूर क्या जा सकता है । 


# छात्रों के विभिन्न विधयों की कमजोरियों का पता कक्षा काय के सिहावलोकन, 
साक्षात्कार शभ्रथवा कक्षागत काय अध्ययन की सहायता से भी सम्पन्न किया जा 
सकता है और छात्रों को समायोजित करने हेतु विभित् उपाय भी श्रपतामे 
षा सकते हैं । 


हस प्रकार यदि हम सावधानीपूवक काय करें तो इसमे स देह नहीं कि हमको 
श्राशातीत लाभ होंगे हम अपने छात्रों का सही मूल्यावत कर सक्रेगे समस्त छात्र 
व शिक्षक समुदाय को समम लेंगे तथा बालकों को निष्पत्ति उपलय मानसिक 
योग्यतानुसार कर माता पिताप्नों, श्रमिमावकं का विश्वास श्रजित करने म॑ सक्रिय 
योगदान दे सकेंगे । भ्ोर झ्नततोगत्वा शिलरा के गिरते स्तर वो उतत करने मे सलम 
द्ोकर दवीने वाल प्रपग्यय व भवरोधन को कम करने मे भी समग्र होंगे। 


5 
निदान का बदलता हुआ स्वरूप 


अिीनता->त-+--+>ह_-_तहतम्त__-............ह२२२₹283___..3ल्‍न२/3+++_..न.॒॒+++++ 
खिो७झ७़७ओत७ीनि।-- ५ 
७-->++त++5 


प्राश्म्भ मे निदान का प्रयोजन था विद्याथियो को किसी ग्राधार पर, (कहिए 
बुद्धि या व्यक्तित्व या शैक्षिक उपलब्धि ) विभाजित करना | इसे यो भी कहा जा 
सकता है कि मंद-बुद्धि वालो को प्रखर बुद्धि बालकी से पृथक करना या विद्यालय 
के विद्यार्थी समृह मे से उत्तम विद्याथियों का चुनाव करना । इसी प्रकार इस शब्द 
का उपयोग मन. रोगो के लिए भी किया जाता रहा है । अत आरम्भ में विभिन्न 
विषयो की उपलब्धि परीक्षाओं को भी इस कार्य के लिए प्रयुक्त क्रिया गया था । 


ऋमणश शोध के साथ-साथ वर्गीकरण का, महत्व तथः मर्यादाएँ वढती गई । 
शिक्षकों एवं अन्य कार्यकर्त्ताश्रो को इसमे सुविधा हुई। उन्होंने मानवीय व्यवहार 
के श्राधार पर सामान्यीकरण किये जिससे विभिन्‍न प्रकार की योग्यताओ वाले विद्या- 
थियो को उनके लिए उपयुक्त शिक्षा हेतु प्रोत्साहन मिला | फलत विभिन्‍न वर्गों 
के लिए विभिन्‍न कारयेक्रमों की उपयोगिता का मुल्याकन सम्भव हुआ, इससे विभिन्‍न 
गुणों के लिए उत्तरदायी घटको पर शोध को प्रश्नय मिला | इसके दूसरी ओर यह भी 
कहा जाता है कि इससे एक सदस्य के रूप मे कक्षा की बहुत कम जानकारी मिल 
पाती है, इससे भी श्रधिक कि एक ही कक्षा के विभिन्‍न वालको को एक ही तरह का 
उपचार उपयुक्त नही हो सकता । इस प्रकार कई बार नैदानिक वर्गीकरण तथा व्यव- 
हारगत परिवतंनो मे साम्य नही आ पाता है । महत्वपूर्ण यह है कि एक ही वर्ग के 
व्यक्ति एक ही उपचार के लिए मिलत-मभिन्‍न राय रखते है तथा नैदानिक मूल्याकन के 
क्षेत्र में हुए विभिन्‍न सुधारो से सम्बन्धित है । 


जब भी विद्यार्थियों का किसी घटक के प्राघार पर चाहे वह घटक समात्य 
ही हो, वर्गकिरण किया जाता है, उनमे काफी भिन्‍नताएँ पाई जाती हैं । उदाहरण 
के लिए बुद्धि भी कई पन्य घटको से मिलकर बनती है झ्रौर विद्यार्थी उन घटको मे 
भिन्न-भिन्न योग्यता वाने हो सकते हैं। व्यवहार मे देखा जाता है कि कोई भी दो 
विद्यार्धी बुद्धि या पठन योग्यता या श्रन्य किसी घटक से समान नहीं होते । कई 
सम्मावनायें तथा सीमाये कित्ती भी योग्यता या निर्योग्यत्ता की श्रनिवार्यत, जनक 
नही बताई जा सकती हैं । श्रन्त मे इस प्रकार रपष्ट हो जाता है कि विद्यार्थी के 
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विभिन्‍न धंटकों कौ परस्पर क्रिया, उराके लिए उपचार निश्चित परने में मदद 
करती है ९ 


दो बातें हैं--किसी विशिष्ट क्षेत्र की निर्योग्यता स सामाय पिछडापन का पाया 
जाना तथा दूसरा है सामाय विछड़पन के वारण विशिष्ट क्षेत्र मे भी प्रगति न कर 
पाना । जब दूसरे तश्य पर सोच विचार वरते हैं तो मूल्याबत दोहराया जाता है 
यह गतिशील रहता है भौर प्रन्त में विमिन घटका को परस्पर क्रिया का विश्लेषण 
करता है। तव भत एवं वाह्य घटकों जिनम अ्यत्तित्व वी रचना तथा स्तर एवं 
सहिष्णुता योग्यता, सम्भावना उत्प्रे रणा भादि सम्मिलित हैं, पर विचार किया 
जाता है। इन सभी प्रकार के व्यवहारों का मूल्याद्धुन करने के लिए तरतोक विधि 
एवं परीक्षणों बी रचना की जाती है । 


निदान के इतिहास मे प्राई दूसरी प्रवृत्ति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। 
जिस क्सी घटक का मूल्याद्धून करना है उसका पूरी बारोकी से, निक्टता से प्रध्ययन 
किया जाय । वास्तव मे यह बधता की समस्‍या है। रुचि प्राप्ताडुं में हो नही बरद 
प्राप्ताक फंसे प्राप्त हुए या प्राप्उ प्राप्ताद्ं से क्या भविष्यवाणी बी जा सकती है, 
भादि में भी ली जानी चाहिय । वघता क॑ विचार वा यो रमभाया जा सकता है वि 


वह परीक्षण वध है जो वह सब जाँचता है जिसके जाँचने के लिए उसकी रचना का 
भई है । 


6 
नेदानिक परीक्षाश्रों के प्रमुख 
.... उहं श्य एवं भेद 


विद्यार्थियों के विकास हेतु उनके दोषो एवं उनके कारणो का पता लगा कर 
उनका निवारण किया जाना चाहिए । एस प्रकार फह्ठा जा सकता है कि नंदानिक 
परीक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य निम्न श्रेणी के प्रध्यापत एवं भषिगम का निवारण 
करना है । इस प्रकार नैदानिक परीक्षण बालक एवं उसकी भावश्यकतागों के चारो 
शोर घूमता रहता है । इसी भांति उपचारात्मंक शिक्षण फा मुझुय ध्येय रहता है कि 
विद्यार्थी कौ भ्रप्रमावी श्रादर्तें तथा ध्वंसात्मक 'हृष्टिकोण मे परिवर्तत लाया जाय 
तथा यदि विज्ञाँयियों का शिक्षण कार्य ध्रारम्भ द्वी करना है तो उनमे घाछनीय भादतो, 
रुचियाँ एव कौखललो का विकास किया जाय । इस प्रकार नैदानिक परीक्षण दो 
प्रकार कौ कमियो पर निर्भर है--प्रथम, खराब या पअ्रवाछनीय श्रादतों का पाया 
जाना तथा द्वितीय, अच्छी श्रादतों का न होना । 


नैदानिक परीक्षणो, का दूसरा मुख्य उ्द श्य किसी विशिष्ट विषय मे उपलब्धि की 
कमी का या निर्योग्यता के क्षेत्र का पता लगाना होता है । ऐसी स्थिति मे उस विषय की 
समग्र उपलब्धि जानने का या उस विषय का स्तर जानने का प्रयत्त नही किया जाता 
है । एस प्रकार की परीक्षात्री का मुख्य उद्दे श्य होता है विषय समभने की गुणात्मक 
तथा संख्यात्मक कठिनाई का पता लगाना । इस भांति स्पष्ट है कि ये परीक्षाएँ किसी 
भी विषय की समग्र उपलब्धि पर विचार नही करती है बल्कि उस विषय के विशिष्ठ 
उप-विभागो की उपलब्धि बताती है जिससे विद्याथियो की कठिनाइयो का पता 
लगाया जाता है । इस प्रकार उपलब्धि परीक्षा किसी भी विषय का समग्र मुल्याकन 
करती है, जबकि नैदानिक परीक्षा मुल्याकन का विश्लेषण । 


इस प्रकार स्पष्ट हे कि नेंदानिक परीक्षाओ्रो का दो घटको से सीधा सम्बन्ध 
है, यथा , शिक्षण के सन्दर्भ मे शिक्षक तथा अ्रधिगम के सन्दर्भ मे बालक 
दोनो की कमियों तथा दोषो का पता लगाना ही नैदानिक परीक्षाओ्रों का उद्देश्य हे । 
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मदानिक परीक्षाप्नों के काय 
जिन कार्पों व. लिए नदानिक परीक्षाम्रो वा प्रायोजन किया जाता हैं, वे 
महत्वपुरा हैं। चाहे शक्षशिक बाप हो, चाहे उपचारात्मव शिक्षण हो, या बिसी मनो 
बनानिक घटक व लिए परीक्षार्थी कौ जांच वी जा रही है, नदानित परीलाम्रों वो 
इस प्रत्तार वे प्रइतो वा उत्तर देना ही चाहिए । मप्याउक को इनरे द्वारा यह निश्वय 
करने में सहायता मिलती है कि उत्तका कक्षा मे शिक्षण कितना सकते तथा झसकल 
रहा है, वह यह भी जान लता हू कि दिया गया सान, सूचनाएं प्रादि विद्याधियों ने 
वहाँ तक प्रहणा वी हैं । जब तर शिक्षक बालत तो वभजारी नहीं जान लेत, तद 
तक पठन-पाठन ऐी प्रक्रिया मे बाछित सफलता नदी लाई जा सर्ती । कठिनाइयाँ 
टूर करने वे लिए सम्प्राष्ति भूल्याकत बा विश्नपण जरूरी है, वही दुबलता वे' 
निदान का झ्राघार प्रस्तुत करता है। इसके विपरीत नदानिव परीक्षण कसी एक 
विशिष्ट प्रकार के व्यवहार का मूल्याकन ही नरी है. बल्कि बसी विद्यार्थी विशेष 
का विशिष्ट परिस्थितियां मे पाये जाने वाले यवहार वे' लिए विशिष्ट सुधनायें प्राप्त 
करना भी है । इस प्रकार का प्रनुस्थावन, “पक्ति का निहान करने की भ्रपेशा विशिष्ट 
प्रित्पितियों का निदान 7 रता है । उठाहराण के दिए भारतीय तथा भारत मे रहते माल 
विदेशों ब'लको वे लिए प्रप्न जी पठन योग्यता वी परीक्षा भिश्त भिन द्वोनी चाहिए । 
विद्यालय से भागने वाले तथा विद्यातय क॑ शिक्रायतों बच्चों की उपचारात्मक 
व्यवस्था भिन भिन होगी । न भेवल इतना हो, यल्लि विद्याधियों की बुद्धि लब्धि भी 
इस पर प्रमाव डालती हैं । 
नदानिक परीक्षाप्रो के विभित उद्दे श्यो के समान ही इनके विभि“त फाय मी 
हैं। इन कार्यों को इस प्रकार बताया जा सकता है । 
(प्र) धर्गोकरण 
नदानिक परीक्षणों का प्रयोजन छात्रों का वर्गीकरण करता भी कहा जाता 
है | इसके अनुसार विद्याधियों को उनके किसी समाा्य घटक के प्रनुतार दलों या 
समूह। में बॉँट लिया जाता है । ये घटक बुद्धि व्यावतायिव उद्देश्य, सगीत का स्तर 
प्रादि भ्रय कुछ भी हो सकता है । पर साथ ही वास्तव म किसी एक ही विद्यार्थी 
को विशिष्ट गुणी के प्राधार पर भी विभाजित किया जा सकता है | इस प्रकार का 
विमाजन वचालिक मूल्याकन की प्रपेक्षा सर्वेक्षण मे भ्रधिक लामदायक हो सकता है। 
वर्गीकरण व्यक्तिगत मागदशन के लिए हो नहीं वर्क प्रशासनिक सुविधाग्रा के लिए 
किया जाता है । व्यक्तिगत मागदशन के लिए मुल्याकन प्राथमिक झावश्यक्ता हू । 
[पा) विशिष्ट गुणों का मूल्याॉक्न 
इन परीक्षस्ों का दूसरा काय है योग्यता या निर्योग्यता का मूल्यादधुत । 
इसमे योग्यता या व्यवहार के विशिष्ट विदु का मूल्याद्धुन किया जाता है । इस 
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प्रकार चातुर्यों के हृष्टिकोशों से नैदानिक परीक्षण किसी भी समस्या के घिशिप्ठ 
कारणो को खोजती है | इस प्रकार के परीक्षण भगडालू प्रवृत्ति, प्रातुरता, श्राज्ञा- 
कारिता, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकने की मात्रा का मापन करते हैं 
या ऐसे परीक्षण का भान कराते हैं । विश्लेपण से गुणो की कमी का ज्ञान होता है 
जो निदान के लिए उपचार सुमाते है। इन परीक्षाओ्रो के माध्यम से शिक्षक श्रावश्यक 
त्वो के श्रनुक्रम तथा प्रतिक्रियाओं की कठिनाइयो से श्रवगत हो जाते हें । 


(६) निवान कार्ये 


यदि एक वार किसी ने योग्य्ताशो या निर्योग्यताओ का ढाँचा तय कर लिया 
है और किस प्रकार उसे साम न्‍य विकास से जोडा गया है तो प्रश्न उठता है कि 
किन कारणों से यह ढाँचा वना है | कारणो का मुल्याडून बडा पेचीदा कार्य है 
तथा वह नैदानिक परीक्षण से कही शधिक उपयोगी है । यह कार्य-विधि मूल्याडून 
पर श्राधारित है । इसके लिए परीक्षार्यी के वृत्त इतिहास को जानते हुए सम्बन्धित 
तथ्यों तथा वर्तेमाच्‌ स्थितियों का मुल्याद्धून, ऐतिहासिक तथ्यों की प्रकृति एवं उनकी 
कार्य-विधि, समस्याश्रो से जुडी हुई पारिवारिक तथा सामाजिक पृष्ठ-भूमि, विद्यालय 
तथा विद्यालय के बाहर की श्रधिगम की स्थितियाँ, तात्कालकि वातावरण तथा 
जीवनोहे श्य पर भी विचार किया जाना चाहिए | इस नैदानिक परीक्षण की प्रक्रिया 
मे परीक्षक सम्बन्धित तथ्यो का उपयोग करता है तथा असम्बन्धित को पृथक्‌ कर 
देता है । इस भाँति नैदानिक परीक्षक अपनी नैदानिक प्राकल्पनाए प्रस्तुत करता है। 
इन परीक्षाश्रो की मदद से श्रध्यापक छात्रो को पाठ्यक्रम के उन स्थलो को बता देता 
है जिन पर उन्हे श्रधिक जोर देना है। यहाँ आकस्मिक तथा सामान्य तत्वो पर भी 
विचार किया जाना चाहिए । प्रथम से, स्थितियो का व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव 
का पता लगता है तथा दूसरे से, समस्या के लिए उत्तरदायी कारणो का पता 
लगता है । ; 
(ई) गतिशोलता ह 

निदान के भ्रन्य चरण मे न केवल निर्योग्यतागओं का ज्ञान होता है; बल्कि इस , 
पर भी विचार किया जाता है कि वे किस प्रकार श्रसफलताश्रों को प्रभावित करते 
रहे है। इससे व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक भावों व व्यवहारों के मुल्याकन को बल 
मिलता है, शैक्षिक क्षेत्र मे निर्योग्यता या उसकी उत्पत्ति का विश्लेषण किया जा 
सकता है । कार्यो की गतिशीलता ही बताती है कि ये स्थितियाँ कैसे बनी ?, शक्तियो 
की पारस्परिक क्रिया की प्रकृति, कैसे प्रभावित करती है तथा व्यक्ति की प्ाग्रे की 
उन्नति को कैसे बाघा पहुँचाती है ? प्राय शैक्षिक निदान मे, कारणो के स्पष्टीकरण 
से निदान की प्रक्रिया सीमित हो जाती है । शैक्षिक निदान के कुछ नवीन, विचारों 
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बा झपनी वतिपय सीमाप्रों के साथ ?,णााता (८ ९ धातं ०0875 ने अपनों 
पुस्तक (शञाव्व ऐ5सणाणणहए गी॑ ऋणएवएाणाब एकल में तथा 
३/कवारणात $(876ए $ ने अपनी पुस्तक क३जल्ञाणत्ह्ाट्शं 0887055 
घव0 (00पस्‍8008 ॥7 [॥6 $८७०00]$ में विवेचन किया है । 


(उ) फलानुमान 


विशिष्ट स्थितियों म॒ सावधानी से ली गई नटानिक परीक्षा फलानुमान का 
भी विवेचन करती है । ऐसे/विवेचन मे समस्या का पूव इतिहास भी देखा जाता है । 
लगातार ली गई विभिन परीक्षाओरे के परीक्षाफलों का मुल्याद्धून किया जाता है एवं 
विभिन्न प्रकार के उपचारों से होने वाले परिणामों के सम्बरध में भविष्यवाणी को 
जातो है। फलानुमान वाले मूल्याडून में किसी भी विद्यार्थी की भ्च्छाइयो तथा 
चसकी सीमाझों का अध्ययन किया जाता है । इस भाँति मुख्यतः यह परिवतन का 
प्रमाव या वातावरण वा प्रभाव देखता है । इन परीक्षाप्रों से शिश्षक्र बालक की 
मानसिक क्रियायें भली भाति जात्त लेते हैं वे उन स्थलो का भी पूएा चान आप्त कर 
संते हैं शिनवे आधार पर कायक्रम तयार कर भावी माग प्रशस्त किए ज़ा सकते हैं । 
नैदानिक परोक्षणों के भेद 


मूल्याद्ुन विधियों के विशेषत नदानिक परीक्षणो के भेदा पर एकमत नहीं 
हैं पर फिर भी परीक्षण के तरीका से इनमे भेद किया जा सकता है । 


सामाय श्रर्थों मे निरीक्षण विधि परीक्षण विधिया म॑ नही भ्रादी हैं तथा यद्द 
विधि प्रमापीशत भी नही होती है पर स्वच्छदता से काय करने के समय या 
साक्षात्कार के समय बिसी भी विद्यार्थी का निर्यात्रत स्थितियों म व्यवहार का 
विधिवत निरीक्षण निदान के लिए बहुत अच्छे फल प्रस्तुत करत हैं। इन्हीं से जुड़े 
हुए प्रनोगचारिक व्यवहार स्थितिया का परीक्षण कर सकते हैं। इस प्रकार के 
वरीको में भिन्नता हो सकती है पर सामाय रूप से वे व्यवहारों के सम्बाीघत प्रतिदश 
पर प्रभाव डालते है तथा प्रमाव का मूल्याक्न किया जाता है | 


मदातिक परीक्षा का सबसे झासान श्रकार वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद हैं। 
इनमे कागज एवं पेशसिल का प्रयोग होता है | यद्यपि समो स्थितियों म॑ ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, कई बार विद्यार्यो को उत्तर देना हाता है या कभी प्रश्व हल करने 
द्वाते हैं । ऐसी परीक्षाएँ मौलिक या लिखित भी होती हैं व भ्केले विद्यार्थी को या 
विद्याधियों के समुद मं दो जा सकतो हैं। ये परीक्षाएं बुद्धि शक्षिक उपल्धि, रुचि, 
घारणा, प्रवृत्ति, इमान व्यक्तित्व भोर व्यावसायिक योग्यता का अ्रद्भुन करती हैं। 
परीक्षा के प्रात्ाद्वा के भ्राघार पर भ्रथ लगाने के लिए तालिकाएं देखी जाती हैं जा हा 


रे 
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विद्यार्थी का स्तर बताती है । पर विद्यार्थी ने स्तर कैसे प्राप्त किया-ऐसा बहुत कम 
परीक्षाएं बताता है | ऐसी परीक्षाएं विश्वसनीय होनी चाहिए । पर कुछ क्षेत्रों मे 
उनकी वेधता (व्यक्तित्व के क्षेत्र में उपयोगिता भी) श्रालोचना का विपय 
बनी हुई है। 

लगभग चार दशाब्दियो मे प्र क्षणीय परीक्षाझ्रो का प्रयोग मुख्यतः व्यक्तित्व 
के मूल्याडून हेतु बढ रहा है । ऐसे परीक्षणों की दो मुख्य श्राधारो पर उपयोगिता 
मानी गई हे ॥ ये परीक्षण, फल या निष्कपं तथा उनकी प्राप्ति की क्रिया-विधि दोनों 
पर प्रकाश डालते है, वे” अ्रवेतनावस्था का भी मूल्याद्धून करते है, परीक्षक श्रव्य- 
वस्थित रूप से प्रश्न पूछता है जो परीक्षार्थी के बारे मे ग्रधिक सही जानकारी देने मे 
समर्थ होते है, इसलिए परीक्षक उनका मृूल्याकन करने के वजाय अर्थ निकालने का 
प्रयत्न करते है, यद्यपि ऐसी परीक्षाओं का यह मुख्य ग्रुण नही है । प्रेक्षण विधि 
मुख्यत' व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयोग की जाती है पर उनका प्रयोग योग्यता, 
रुचि, रुझान, आदि के मापन के लिए भी पर्याप्त मात्रा मे किया जा रहा है। 

उपरोक्त वर्णित तीन मुख्य भागो मे सभी नैदानिक परीक्षाएं विभाजित की 


जा सकती है ॥ 


॒ 


7 
नैदानिक परीक्षण का आधुनिक स्वरूप 
और उसकी ' कार्यविधि 











लदएपिक परेएएुण और उसकी विधि निर तर विश्वसशील रही है। भत 

इसवा स्वरूप भी ददलता ही रहा है । स्वरूप ही नहीं अपितु इसके प्रयोजन भी 
बदलते रहे हैं। शिक्षण के क्षेत्र मे निदान बी भावश्यक्ठा और उसका स्वहूप 
चिकित्सा के क्षेत्र मे निदान से बहुत भिन है परन्तु उसकी मूल भावना एक जसी 
ही रही है। शिक्षा प्रा क्षेत्र जब सोमित रहता है तो शिक्षक को छात्रा पर। 
"शक्तिगत रुप में घ्यान देना सम्मव होता है । वह जो भी उहें सिखाना चाह 
उसका भ्रम्भास भी पर्याप्त मात्रा म करा सकता है। यटि कसी छारण उसके 
छात्र पर्पालत मात्रा भ नही सोख पा रहे हैं. तो वह उनसे बात्ततीत कर भयवा 
भ्रतोपचारिक रूप से उनका परीलण कर मह पता लगा सत्ता है कि कहाँ प्रोर 
किस कारण से उनके सीखव के क्रम में व्यवधान उर्पास्थित हुप। इसके उपरान्त 
चह उसका उपचार करने मे समय होता है । सीखने की प्रद्षिया ऐसी है जिसमे 
क्रम बहुत महृत्त्पूण है। अध्यापक प्रोर छान के बीच होने वाले सम्प्रपण के 
समय यदि छात्र का ध्यान कही प्रौर हो, जिय दिएय को अ्रध्यापक पढ़ा रहूए है 
उसमें छात्र की रुचि नदों जम पाये अथवा अध्यापक छात्र को प्रमिप्रेरित नहीं 
कर पाये तो सीखने मी भरक्रिया भे कमी रह जाती है । छात्र सकोचदर्श उस समय 
भध्यापक की प्पनो वास्तविक स्िति प्रव॒ट नदों कर पाता है । इसका परिणाम महू 
होता है कि सीखने झौर सिलान का क्रम झ्राग॑ वटता जाता है। जसे-जते कप बल्ता 
जाता है छात्र के लिए भगने परे को सीखना उतना ही मुश्शिल होता गए है? 
परिणामस्वरूप बह पिछड़ जाता है प्रौर उसकी प्रदचि इस सीमा तक कभी-कभी हो 
जाती है कि यह भाग रखना ही नही चाहता है। इसलिए शिक्षण के कमर में 
पिलाने के साथ-साथ जो मी सिखाया जा रहा है उसे कहां तक प्रत्येक छात्र प्ोस 

पा रहा है इसको भी साथन्साथ जानते हुए झ्रागे बढ़ने को बात सम्मिलित की गईं 
है । कुशल शिपक शिक्षण भौर परीक्षण दोनों को साथ लेकर ही चलता है बह 
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तक इस विधि श्रौर तकनीक को पहुँचाने का प्रयास इस देश मे बहुत सीमित मात्रा 
मे ही हुआ है। जबकि सभी विद्यालयों मे बडी बड़ी कक्षाएँ होने से पिछड़े हुए छात्रो 
की सख्या निरन्तर बढ रही है और अध्यापक को ऐसे साहित्य की बहुत ही अधिक 
श्रावश्यकता है। राजस्थान मे राज्य मूल्याकन इकाई द्वारा कुछ सग्रोष्टियों के 
माध्यम से नैदानिक प्रश्न-पत्र और उपचारात्मक शिक्षण की श्रभ्यासमालाएँ विकसित 
कराई गई हैं; परन्तु ये भी बहुत सीमित मात्रा मे है। जो भी भश्रष्यापक प्रशिक्षित 
हुए हैं, उनका प्रशिक्षण काल इतना कम था कि उनमे स्वतन्त्र रूप से अ्रपनी आव- 
एयकतानुसार नैदानिक प्रशन-पत्र विकसित करने की क्षमता होना कठिन ही है। श्रत 

इस दिशा में बहुत मात्रा में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किये जाने की आ्राव- 
श्यकता है । कक्षा ! से 70 तक के लिए विभिन्न पाठ्य-विषयों मे अ्रनेको नैदानिक 
प्रश्त-पत्रो का निर्माण तथा प्रयोग श्रौर उनके आधार पर उपचारात्मक अ्रभ्यास- 
मालाश्रो का निर्माण अत्यन्त श्रावश्यक है । 


अ्रच्छे निदानात्सक प्रश्नपत्रो के निर्माण की आवश्यकता : 


जैसाकि पहले लिखा जा चुका है, नैदानिक परीक्षण की प्रक्रिया शिक्षा मे 
चिकित्सा विज्ञान से आई है । अस्वस्थ होने पर जैसे ही कोई रोगी किसी चिक्रित्सक 
के पास जाता है, वह उसका विभिन्न साधनों द्वारा परीक्षण करता है, उससे प्रश्न 
भी पूछता है और उसके श्राधार पर रोग का निदान करता है | जिस रोग के लक्षण 
उसे रोगी मे मिलते है उन्ही के श्राधार पर वह रोग का भ्रनुमान लगाता है तथा 
उस रोग के होने के कारणों का भी पता लगाता है। उन कारणो का विश्लेषण 
करता है भौर उसके श्राघार पर निदान कर लेता है कि यह रोगी श्रमुक रोग से झमुक- 
भ्रमुक परिस्थितियाँ होने के कारण ग्रस्त हुआ और उसके उपरान्त अमुक-भमुक कारणो 
से इसकी हालत वर्तमान स्थिति तक पहुँची है। इतना निदान कर लेने के उपरान्त 
वह उसके उपचार की व्यवस्था करता है। उपचार करते समय यदि रोगी को भ्रपेक्षित 
दिशा एव मात्रा मे लाभ नही हो रहा होता है तो वह पुनः निदान करता है । 
इस बार उसके निदान की प्रक्निया पहले से अधिक वैयक्तिक होती है। वह पहले से 
ग्रधिक जाँच करता है और कारणो का विश्लेषण भी अ्रधिक गम्भीरता एवं गहराई 
के साथ करता है । वह यह भी सोचता है कि कही पहली बार किए गए निदान मे 
कोई कमी तो नही रह गई । दिए गए उपचार पर भी वह्‌ विचार करता है | उसे 
मरीज ने ठीक-ठीक विधि से ग्रहण किया है, या नही यह भी देखता है ॥ इसके उपरान्त 
सही निदान करने की पूरी-पूरी चेष्ठा करता है। निदान के उपरान्त उपचार के लिए 
भी ग्रधिक गम्भी रता के साथ विचार करता है भौर उसके आधार पर झधिक प्रभावी 
उपचार की व्यवस्था करता है। जव तक रोगी रोग-मुक्त नहीं हो जाता, उसका 
उपचार भ्ौर बीच-बीच मे उसका निदान चिकित्सक करता ही रहता है। इतना ही 
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नहीं रोग मुक्त हाने के बाद बह रोगी को उसके साम्राय स्वास्थ्य की अवस्था पर 
हि ह 
पहुँचाने का प्रयास भी करता है ॥ भू 


शिक्षा के क्षेत्र में चिकित्सक वा काय प्रध्यापक़ को करना द्वोता है / पिछला 
हुप्रा छात्र उसका रोगी है एवं उसमें पिछडायन रोग है जिसका कि अध्यापक रूपी 
विरित्सक वो इलाज करना है। भ्रध्यापक का वाय विकित्सिक से भी कठिन है क्योंकि 
विकित्सक के पास रोगी स्वय जाता है, परतु अध्यापक को रोगी स्वयं पहचानना 
पढता है । रोगी का पहचानन के वाद उसके रोग के विदान की प्रक्तिया भपनानी 
होती है । बहुत से रोगी अर्थात विछड़ हुए छात्र ऐसे होते हैं जो प्रयने प्रापको पिछडा 
हुप्रा स्वीकार हो नहीं करते । जो स्वीवार करते हैं उनमे से अ्रधिकतर पिछड़े पत का 
दोष झपनी पिछली वक्षार्भों के भध्यापत्रों के माथे डाजते हैं, भपने प्सली रोग 
और उसके कारणों को छिपाने दी देष्टा करते हैं ॥ ऐसी स्थिति मे शिश्क का काय 
चिकित्सक से भी कठिन हो जाता है । भरत उसके पास भी निदान करने के उपकरण 
ऐसे होने चाहिएँ जिनके भ्राघार पर कि वह छात्रों के विछडेपन के विभिन्न क्षेत्र 
स्थितियाँ एव कारणों को जानकारी प्रप्र कर सके | इसीलिए नदानिक प्रश्तपत्रों का 
निर्माण प्रधिक दतानिक प्रक्रिया कै आधार पर किया जाना भाज की अश्रमुख ग्राव 
श्यकता है | इ्हे उ्द श्यनिष्ठ एवं प्रधिरर वेयक्तिक बनाएं जाने की चेप्टा की जानो 


चाहिए जिससे कि प्रयेर छात्र व्ते स्यूनतापों एवं उनरे होने के कररएों की तह में 
पहुँचा जा सके । 


बालक कक्षा में जो कुछ सीखता है उप्तमें से वहू बहुत कुछ भूल जाता है । 
इसके बहुत कारण हैं-यथा जो कुछ कक्षा मे पढाया गया, उसे सर्वाश में वह ग्रहण 
नदों कर पाया हो झोर बुद्ध म्रण उसको ग्रहएंशक्ति से परे के हों प्रथवा पूरा भभ्यास 
न॒पिला हो पथवा निरन्तर पुनरावृत्ति का ध्रमाद रहा हो इत्यादि ॥ इस प्रहार दे 
छात्र भ्रपती कक्षा के मामाय और तीत्रबुद्धि छात्रों से पिछडे रह जाते हैं और उनके 
इस पिउडेपन का करण तथा पाठ्यक्रम के वह स्थल जिनके सीखने में वह कक्षा से 
पिठड गए हैं, दीं निटानात्मक प्रश्नपत्रों से ही जाने जा सकत हैं । 


भच्छे निदानातमक प्रश्नपत्रों को विशेषताएँ श्रौर उनका उपयोग 


सामा-य छात्रों से ऐसे छात्रों को पृथह्‌ करने के लिए पहले हमें सभी छात्रों 
ही जाँच सामाय उपल्धि परीक्षा के द्वास करनी पड़ती है। ये परीक्षाएँ बालक के 
द्वारा भष्ययन वी गई विषय वस्तु के पूरे क्षेत्र को अपने में समेट लेती हैं भोर वालकों 
को विभिन्न श्रेणियाँ में दिमाजित बरने के काम प्राठी हैं ॥ इस सप्राप्ति परीक्षा के 
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कि अ्रमुक विषय में छात्रो को ऋमबद्ध ज्ञान नहो है तो जिन तथ्यों का ज्ञान उन्हे 
आवश्यक है उनके ऊपर प्रश्न पहले दिए जावेगे श्रौर उसके बाद ऋमानुसार अन्तिम 
तथ्य तक के प्रश्त रखे जावेगे । इससे पता चल सकेगा कि छात्र का ज्ञान कितनी 
बातो पर सीमित है, क्योकि वह कृछ प्रश्नों के उत्तर देकर आगे के प्रश्नो के उत्तर 
नही दे सकेगा । 


नैदानिक परीक्षण के प्रश्नपत्र मे निवन्धात्मक प्रश्न तभी दिए जाने चाहिए 
जबकि आप छात्रो की अ्रभिव्यक्ति एव मौलिकता के उद्देश्यों के श्रन्तर्गत उनकी 
ज्ुटियों और उनके कारणों का निदान करना चाहे। ऐसी अवस्थाओ्रो मे भी 
निवन्धात्मक प्रश्नों के लिए उत्तर-सीमा शब्दों मे निर्धारित करनी होगी । अच्छा 
हो उस प्रश्न के नीचे प्रावश्यकतानुसार कुछ विन्दु दिए जावें श्रौर छात्रो से उन 
विष्दुओं के आधार पर प्रश्न का उत्तर पूछा जावे। इन विन्दुओ को श्राप 
श्रपेक्षित परिवर्तन भ्रीर शिक्षण विन्दु तथा विषयवस्तु तीनो को ध्यान में रखकर 
निर्धारित करें। इन प्रश्नपत्रों मे अधिकतर प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुचयनात्मक, 
सत्यासत्य, मिलान पद, रिक्त स्थान पूर्ति) एवं लघृत्तर ही दिए जाने चाहिए । 


अच्छे नैदानिक प्रश्नपत्र का स्वरूप 


नैदानिक प्रश्नपत्र मे सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, श्रायु, विपय, कक्षा, 
विद्यालय का नाम तथा दिनाक लिखने का प्रावधान होना चाहिए। इसके उपरान्त 
प्रश्नपत्र को स्पष्ट करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए । ये निर्देश इतने 
स्पष्ट एव सरल भाषा में होने चाहिए कि छात्र इनके श्राघार पर पूरे प्रश्नपत्र को 
बिना किसी से पूछे हुए ही समझ सके । निर्देशों के उपरान्त प्रश्न होने चाहिए । 
प्रश्नपत्र का इतना हिस्सा छात्रो को दिया जाने वाला द्वोता है। इसके अ्रतिरिक्‍त 
अध्यापको के या उस प्रश्नपत्र के श्राघार पर निदान करने वालो के लिए प्रश्नों का 
विश्लेपण जिसमें प्रश्न क्रमाक, विषय उद्देश्य ए श्रपेक्षित परिवर्तन दिए गए हो । 
विश्लेषण के श्रतिरिक्त उम्र प्रश्नपत्र मे दिए गए प्रश्नों के भ्रपेक्षित उत्तर और उनके 
श्रको की तालिका भी प्रश्नपत्र के साथ ही तैयार की जानी चाहिए । इसे प्रकार 
प्रश्नपत्र के तीन श्रग हुए (।) मूल प्रश्नपत्र, (2) प्रपेक्षित उत्तर एवं प्रंक 
तालिका, (3) प्रश्नों का विश्लेपण । प्रत्येक उद्देश्य पर कम से कम तीन प्रश्न 
अवश्य हो । निबन्धात्मक प्रश्न नही हो तो बहुत श्रच्छा है । वस्तुनिष्ठ श्रोर लघूत्तर 
प्रश्न क्रमश दिए जाने चाहिए । इस प्रश्नपत्र में वैकल्पिक प्रश्न बिल्कुल नहीं 
दिए जावें । इसे बनाते समय यह ध्यान रखा जावे कि सम्पूर्णो पाठ या प्रकरण से 
सम्बन्धित न्‍्यूनताशो का निदान किसी एक प्रश्नपत्र द्वारा संभव नही होता है; श्रत. 
उसके लिए अनेक छोटे-छोटे प्रश्नपत्रों की भ्ावश्यकता होती है । 


अफकबीनज 


5 


पभच्छे मदासिक प्रश्नपत्र के प्रयोग की प्रक्रिया 


प्रश्नपत्र को] छात्रों को देते समय यह ध्यान रखा जाना चाद्विए कि परीक्षा 
देने वाले स्रमी विद्यार्थी ऐसे विकासोस्मुख जागरूक व्यक्ति हैं जिनकी कि मस्तिष्क ' 
की प्रक्रिया उहें एक ही परीक्षश स्थिति में भिन्न भिन प्रकार की प्रतिक्रिया 
। बरने के लिए प्रेरित करती है। श्रत परीक्षण भवधि मे छात्रों के साथ भष्यापक 
, का व्यवहार मित्रता एवं सहानुभूतिपुण होना चाहिए । यह भी ध्यान रखा जाना 
चाहिये कि बालक को भय, सकोच एवं मत्तिष्क की थकान का भनुभव ने हो । 
परीक्षण के लिए दी गई प्रावश्यक सूचनाप्रों व नियमों का भी पूरी तरह पालन | 
किया जाता चाहिए | भरत परीक्षण काल में छात्रो को किसी भी प्रकार का सकेत 
। व प्रध्यापन नही किया जाता चाहिए । केवल प्रश्नपत्र की गुणात्मकता से सम्बघत 
दिदुप्नो की ही प्रष्याषक को प्रपने पास भकित करता चाहिए। वह भी एस | 
प्रकार कि छात्र को यह भ्नुमव न हो कि उसका मापन या परीक्षण किया जा ह 
। रहा है। 


परीक्षण के उपरा]त जो भी परिणाम उपलब्ध हो, उें भौर छात्रों द्वारा 

सप्राप्ति परीक्षण के समय की गई भ्रशुद्धियों को एक छोटी सी प्रकन-पुस्तिका मे 

! अकित किया जाना चाहिए । यह पुस्तिका प्रत्येक छात्र के लिये भिन्न भिन्न होनी 
चाहिए । एसी पुस्तिका में सप्राप्ति परीक्षण द्वारा प्राप्त परिणाम झौर उपचारात्मक 
शिक्षण के लिए उपग्रुकुत विधि का मी भ्रकन किया जाना चाहिए । नदानिक 
परीक्षण के परिणामों का उल्लेख करते समय यह ध्याव में रखा जाना 
चाद्िए कि परीक्षार्थी के काय को गुणात्मक व्याख्या उसकी सख्यात्मक उपलब्धि से 
प्रधिक महत्वपूर्ण है बयोकि उसके धाघार पर ही परीक्षार्थी की शुटि का मुल कारण 
हूंढ निकालना श्ौर इस कारण के सन्दम में सद्दी उपचार देवा सभव होता है । 
नदानिक परीक्षण के परिणामों का उल्लेख एवं व्याख्या के उपरात भग्तिम चरण 
के रूप में भनुषगुकत सामग्रो को पृथक कर देना चाहिए यदि नदानिक प्रश्नपत्र 
का स्तर निर्धारित करना है तो प्रश्तपत्र की देघता भौर विश्वसनीयता भी देखनी 
होगी भोर प्रश्नपत्र वी श्रयोग विधि का मेनुप्ल भी तथार करना होगा । 
अयया इस परीकर की अक्िया तरुटिया के कारणो का पता लगा लेने भौर उनका 
विश्लेषण कर लेने पर ही समाप्त दो जावेगी । इतना काय कर लेने के उपरान्त 
उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाना सहज होगा । 


मैदानिक परीक्षण के परिणाम का विश्लेषण 


मैदानिक परीक्षण प्रश्ठपत्र का प्रयोग कर लेने के उपयत जो जी परीक्षा 
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परिणाम प्राप्त हो उसका विश्लेषण करने के लिए एक तालिका भिम्न प्रकार से 
बनाई जा सकती है -- 





काका का काका काका छू 
प्रश्ण /छात| 7 | 2 [3 [4|5|6[|7[8|9 [0|37 | )2 | 3 

8 आह 5 

आई आकर आर ही) मे के की आओ, 
7 | ४ ४ | ४४/॥|॥/ | ४ | [| |< | २ 
दे 
2 ्ि 2 । > । 2६ ॥ (४ । 9 'ई ( [2६ [2 ॥ 
| 

है का 6 बा आल 5 5] 
3 | ४४४ < [>> ४ | ४ ४ < ४ ४४ 

हा 0 5 मे 55] टन किम, | 


























(।) प्रश्नों के सही उत्तर--4/ इस चिक्त से अक्रित हैं । 
(2) प्रश्नों के श्रशुद्ध उत्तर »< इस चिह्न से भ्रंकित है । 


(3) जिन प्रश्नों का उत्तर छात्रो ने नही दिया है, उन्हे भ्रणुद्ध उत्तर ही 
माना गया है; अतः उसके लिए भी >»< इस चिह्न का ही प्रयोग 
किया गया है । दर 


ऊपर दी गई तालिवा के अनुधार एक कक्षा और यदि एक ही श्रध्यापक 
उस कक्षा के विभिन्‍न सैक्शनों को एफ ही विषय पढा रहा है तो अपने सभी सैक्शनों 
के विद्यावियों पर नैदानिक प्रश्नपत्र का प्रयोग करेगा तथा ऊपर दी गई तालिका के 
अनुसार परीक्षा परिणामों का विश्लेपण कर सकेगा | छात्री फी सव्या जितनी हो, 
उतनी बडी तालिका बनाई जा सकती है । भिन्‍न-भिसन सैक्शनों के छात्रों के परीक्षा 
परिणाम का विश्लेषण करने की दृष्टि से ऊपर बी तालिका में बाई ओर एक साना 
श्रौर बनाया जा सकता है जिसमे सेक्शन का अर, व, 'स' में उल्लेरा हो सकता है । 
इस प्रडार बनाई गई तालिका के श्राघार पर एक प्रश्न में श्रसफल होने वाले सभी 
छात्रों को एक वर्ग मे रसा जा सकता है क्योकि छात्रों की श्रुटियाँ समान हैं । कुछ 
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छात्र ऐस भी हो सकते हैं जिः!ह ऊपर दिए गए विश्लेषण के आधार पर किसी भी 
बग मे नही रखा जा सबेगा । साथ द्वी एक छात्र कई वर्गों मे भी आ सकता है वर्योकि 
इन वर्गों का निर्माण उद्दे श्य और विषयवस्तु के झ्राधार पर किया जावगरा। इस 
वर्गीकरण के सपरास्त उपचारात्मक शिक्षण की अम्पासमालाएँ बनाई जाकर उपचार 
का कायत्रम हाथ मे लिया जा सकेगा । जिस बग मे जो-जो कमियां हो, उत्हे भ्रलग 
ग्रलग समय मे यधोचित साधनों के आधार पर दूर किया जा सकता है | प्रधिकतर यह 
काम वर्गों के श्राधार पर होगा परन्तु कभी कभी कि हीं छात्रों को 5+वितगत रूप में 
भी सहायता द॑नो पड सकती है । ऐसे झवसर बहुत कम झाने को समावनां है । 
निटानात्मक परीक्षा की उपयोगिता दखत हुए यह कहना झसगत नही है कि प्रत्येक 
श्रध्यापक को एक ग्रच्छा निदानात्मक प्रश्नपत्र बनाना झाना चाहिए प्ौर यधाशक्ति 
अपने दात्रो वो सहायता करनी चाहिए । 
नदानिक परीक्षण के विभिन्न अवसर 

नंदानिक परीक्षण विभिन्न अदसरो पर किया जा सकता है। इसके लिए प्रवसर 
छात्रो का स्तर यूनताएँ उनके प्रकार एव उनको आवश्यकता को घ्याव म रखकर 
निर्धारित किए जान सभव हैं । नदानिक परोक्षण की प्रक्रिया को प्रनोपचारिक 
प्रक्रिया के रूप में भी प्रपनाया जा सकता है । झत उसके लिए झऔपचारिक प्रवसरो 
के खोज को भावश्यवता नहीं है। इस दनादिन शिक्षण क कालाश मे ही सम्पन्न 
किया जा सकता है | यह सामूहिक कम हांती है भोर वयजितक भ्रधिक, अत प्रत्येक 
प्रध्यापक को झपन छात्रो को “यक्तिगत यूनता भ्ोर झ्रावश्यकता को ध्यान म॑ रखते 
हुए विभित भवसरों पर इसका प्रयोग करना होगा। इसक लिए न तो कोई समय 
को सीमा निर्धारित को जा सकठी है झोर न बहुत छात्रों का एक जसा प्रश्नपत्र 
दिए जाने का भाग्रह ही किया जा सकता है। इसलिए इसके अवसर भिन्न भिन्न और 
सहया को हृष्टि से बहुत होंगे । । एक कुशल भ्रष्यापक जो इस विधि क भपनाने और 
उत्की प्रत्रिया में सिद्धहस्त है, भपनी गौर अपने छात्रों को झावश्यक्ता को ध्यान में 
रखत हुए भवसर हू ढ लेता है। इसीलिए नदानिक परीक्षण का परोद्षा का भ्रग न 
मानकर शिक्षण का श्रग माना जाता है । भप्राप्वि परीक्षण स छात्रा को उपलब्धि का 
पता लगाता है इसलिए वह भौपचारिक भो होता है भशौर प्रनौपषचारिक भो । इसके 
प्रवसर निर्धारित होते हैं, परतु नटानिक परीक्षण के भवस्तर निर्धारित नही किए जा 
सकत हैं क्योकि ये भ्रनोपचारिक ही श्रधिक ह्वोग । फिर भी निदानात्मक परोक्षण 
निम्न अवसरो पर किया जा सकता है -- 
() नंगा पाठ्यक्रम आरारम्म वरने स पूथ यह परीक्षा उपयोगी हागो। इससे 

पता चल जावगा दि नए सिद्धाता, विचारों प्रथवा प्रसगों को ग्रहण करने 

थी एपति मे कितने छात्र हैं भौर कितने महीं । 


अल 
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(2) पाठ्यक्रम को समाप्ति पर, जिससे आग्रे का पाठ्यक्रम आरम्भ करने से पूर्व 
उनकी स्थिति जानी जा सके । 


(3) श्रभिभावक को यह सूचित करने के लिए कि आपका बालक अमुक विषय मे 
ध्रमुक-ध्रमुक स्थलो पर पिछड़ा हुआ है; इसके लिए जब भी श्रावश्यकता 
समभी जावे, श्रष्यापक इस प्रकार का परीक्षण कर सकता है । 


(4) सामान्य उपलब्धि परीक्षण अथवा कक्षा की आवधिक या वाधिक परीक्षा के 
फलस्वरूप यह भान होने पर कि छात्र पिछड़े हुए है । 


परीक्षण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इस परीक्षण मे प्रश्नो के 
झाकार, संख्या श्रौर समय का कोई बन्धन या प्रतिबन्ध नही है क्योकि लक्ष्य 
छात्र की उपलब्धि परखना नही श्रपितु उसकी कमियो का पत्ता लगाना है । 
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छात्रो की न्यूनताएँ एवं उनकी 
भसन्द प्रगति के कारण 








कसी भी विषय मे छात्र को यूनताश्रा को जानने के लिए उसकी निम्न 
उपलब्धि के कारणों का विश्मेपणा किया जामा चाहिए | भाषा शिक्षण से विद्या 
धियो में तौन चांतुर्पों का विकास होता चाहिए--गति समर ब्रूक का स्तर तथा 
अभिव्यकित का स्तर । झभियक्षित मे उच्चारण भी सयुकत है। ज्यों ज्यों बच्चा 
एक वक्षा से भ्गली कक्षा में पढता चलता है, मापा शिक्षा के बाधित चातुर्यों मे 
वृद्धि होती चलती है । पढ़ना तथा लिखता बुनियादी मौलिक चातुय हैं। भागे चल 
कर गति की वृद्धि तथा लिखित ग्रभि यक्त भी जुड जाते है। 

भाषा शिक्षा के कई उद्दंश्य हो सकते हैं, जसे--जीवन म भाषा का स्थान 
भाषा शिक्षा का स्तर तथा शिक्षार्थोी की प्रायु एवं शिक्षण के विशिष्ठ उद्देश्य । 
उद्द श्यो के प्राप्त न होने पर भाषा शिक्षण मे नदानिक परीक्षण तथा उपचारात्मक 
शिक्षण शीष स्थान पर महृत्त्वुण हैं क्योकि पाठ्यक्रम में भाषा शिक्षण को 
महत्त्वपुण स्थान प्राप्त है । 


पठन सम्ब'घी नदानिक परीक्षाएं, हष्टि की स्थिरता दृष्टि का विस्तार 
नेत्र को गति पर पभ्ाधारित होती हैं । शद भण्डार गठन की गति तथा समझ बूक 
पर भी परीक्षाएँ हो सकती हैं । उदाहरण के लिए द्विदी विषय की निम्व उपलब्धि 
के कारणों को यों गिनाया जा सकता है 

अक्षरों का झनुपगुक्त झ्राकार जिससे विद्याधियो को पढने में कठिनाई । 

2. पढ़ते समय पर्याप्त प्रकाश न होना । 

3 विषय के पढ़ने म॑ रुचि का भमाव । 

4 पुछ्तक को झ्रावश्यकता से अधिक दुर रखना | 

5 भ्रनुपयुकत्त विषय सामग्री । 

6 प्रगदोष, उदाहरणाय-पाँख को स्थिरता न होना | 


56 


इसी भाँति और भी कई कारण हो सकते है । शिक्षक को यह देखना चाहिए 
कि कौनसी बात कितना प्रभाव डाल रही है ? इसके लिए श्रावश्यक है कि उच्चारण, 
वाचन, वतेन्ी, शब्द प्रयोग, व्याकरण, वाक्य संरचना, तथा सयुक्ताक्ष र श्रादि की 
पृथक्‌-पृथक्‌ कठिनाई मालूम की जाय । उपयुक्त मार्गदर्शन के लिए आ्रावश्यक हैं कि 
शिक्षको को विशिष्ठ ब्रुटियों का ज्ञान हो, इस वक्‍त उसे विपय के सामान्य स्तर के 
ज्ञान की आवश्यकता नही हैं । भाषा मे वाचन के स्तर से श्राज सभी शिक्षाशास्त्रा 
असन्‍्तुष्ठ हैं, वाचन का स्तर दिल प्रतिदिन गिरता जा रहा है । 
डॉ० प्रंसी, 
एक छोटा शीशा, 
पढने का उपयुक्त फोल्डर, 
एक पुस्तक, 
उपक रखो के भ्राधार पर 
नेश्न की गति, 
शब्द उच्चा रण, 
शब्द भण्डार की वृद्धि करने वाले तत्व, । 
का 'मापन करते है। इस परीक्षा मे शब्द भण्डार की परीक्षा इस प्रकार आयोजित 
की गई है कि जितने शब्द छात्र पढ़ ले, उसके साथ दो शून्य बड़ा देने से 
उसके शब्द भाण्डार का पता लगाया जा सकता है। वाचन की गति किसी 
निश्चित समय में पढे हुए शब्दों से या दिये गये किसी निश्चित अभ्रश को 
पढने में लगाये गए समय से भाग करके ज्ञात की जा सकती है । इसी 
भाति समझयूक का विकास किसी निश्चित अभ्रश को पढा कर उस पर 
आधारित प्रश्नो का उत्तर प्राप्त कर, रिक्त स्थानों मे उपयुक्त शब्द भरवा कर या 
इन्ही प्रकार के अन्य प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर मापन किया जा सकता है । 
अभिव्यक्ति एव समझ-बूक में सुधार के लिए सामूहिक वार्तालाप की व्यवस्था की 
जा सकती है । सामूहिक वार्तालाप के लिए दल छोटे हो, सम्भागियों के सुमधुर 
सम्बन्ध हो तथा विपय सामान्य रुचि वाले हो । 
बाचन में कमजोर होने के कारण : 
], वाचन की शिक्षा को परीक्षा मे कोई स्थान नही दिया जाता । 
2. शारीरिक दोष । 
3 दृष्टि सम्बन्धी दोष । | 
4, घर को दयनीय दशा । 
5. हीन वुद्धि । 


6 बाये हाथ से काम करने का भ्रम्यास । 
7 भावुकता। 
8 रुदि का घभाव। 
9 पढ़ने के अम्यास वा झमाव। 
0 पढने की गलत विधि अपनाना । 


घुकाव ४ ह 
] कठिनाई द्वोते ही पुन वाचन । पे 
2 विद्याधियों को प्रगति का चान। 
3. विद्याधियों को प्रोत्साहन । 
4 उपचार की विधिया मे परिवतन, इसमे वक्षाष्यापक वे! समय नोरसता 
से बचता । ह; 


5 विधि विद्यार्थी वी रुचि एव उसवे स्तरानुकूल हो । 
6 अशुद्धिया के कारणों पर ध्यान दिया जाना । , 
चतनी को श्रुटिया 


विद्यार्थियों को कई बार पूरा चान महीं होता है जिससे वे अपनी अभानता 
वश गलतियाँ बरत ही रहत हैं । जस--प्राकपक, ययात्‌ तथा प्रततकथा ग्रादि झादि । 


कई बार विद्यार्थी स*ह में तो रहते है-सर इस ब्रुटि का, स देह वा निवा 
रण नही करत, निवारण न करने क॑ बुछ भी कारण रहे हो पर निवारण न बरने 
से वे भ्रपनी जुटिया बार बार दोहराते हैं। जसे-विश्न, कलाश, भादि | ऐसा भी 
देखा जाता है कि विद्यार्थी कई बार झसावधानी बरतते हैं जिसगे उनकी ऋुटियाँ 
स्थायी बन जातो हैं-क्ष को न तथा श्र गार की जगह श्र गार लिखना । 


ब्ुढिया का पता लगाने के लिए परीसर लिया ही जाय यह भी कोई 
आ्रावश्यक नही है । उदाहरण के विए मापाओं की नुटियो का पता लाने के लिए 
विद्याथियों का गह-काय भी उपयोग किया जा सकता है, देखा जा सकता है वतनी 
की अशुद्धता का पाया जाता शिक्षद के सामते गम्भीर समस्या है। इससे उनके 
द्वारा को जाने वाली जुटियो का पता लगा कर विद्याथियों को वयक्तिक रूप से या 
दलों मे सही बतनी का काफी भ्रस्थास कराया जाना चाहिए तथा उहें बतनी के 
सही रूप बताये जाने चाहिये । विद्यायियो को व्याकरण के नियमा की भी जानकारी 
करा दी जाय । कई बार विद्यार्धी शोघ्रता के कारण नुदियाँ करते हैं इसके लिए 
चाहे सचेत क्या जाना चाहिए ॥ ऐसा करने से उनकी पुरानी जमी हुई झ्रादत को 
छुडाने मे मदद मिलेगी । सयुक्ताक्षर की श्रुटियों दा भ्रम्थास इस सम्बंध मे काफी 
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सहायक हो सकता है । श्यामपट्ट पर आकर्‌षक' लिख कर बताया जाय; बच्चो से 
बार-बार उच्चारण के साथ पढ़वाया जाय; जब काफी श्रम्यास हो जाय तो बताइये 
कि इसे “भ्राकषंक' इस प्रकार लिखना सही है। जितने प्रकार से भी बच्चो ने 
किसी एक विशिष्ठ शब्द को गलत लिखा है श्यामपट्ट पर उन सब गलत रूपो को 
क्रॉस (९ ) के साथ लिखिये तथा बताइये कि श्रापने इतनी त्रुटियाँ की है. तथा 
भिन्न रग की चाक से मोटे श्रक्षरो ( 8/00८ 7.७७६ ) में उसका सही रूप भी 
लिखिये | प्रयोगो से देखा गया है कि भिन्न रग की चाक से लिखा शब्द बच्चे 
स्थायी रूप से सही सीख लेते हैं । 
वर्तंनी के क्षेत्र मे निम्न उपलब्धि वाले छात्रों पर तत्काल ध्यान दिये जाने 
की आवश्यकता है। निम्न सम्प्राप्ति के कई कारण हो सकते हैं-उनमे से एक 
टेष्टिदोष भी है, दुसरा कारण गलत शिक्षण भी हो सकता है । इसी भाँति हस्तलेख, 
उच्चारण, वाचन आदि भी भुलाये नहीं जा सकते । इन विषयो पर पर्याप्त 
शोध-कारये हुआ है । वतंनी की श्रशुद्धियो का विश्लेषण, वतंनी का श्रन्य योग्यताश्रो 
से सह-सम्बन्ध तथा उत्तम व निम्न उपलब्धि वाले छात्रो की वर्तनी का तुलनात्मक 
श्रध्ययन श्रादि मुख्य है । क 
पाश्चात्य शिक्षाशास्त्रियों के अनुसार निम्न वर्तेती का कारण श्रध्ययन की 
प्रबांछुनीय श्रादते होना है । कई विद्यार्थी ब्तनी मे केवल इसलिए निम्न उपलब्धि 
ले हैं बयोकि उन्होने सीखने की प्रभावी भ्रादतें ग्रहण नही की । यह ग्राशा की 
गाती है कि छात्र द्वारा पढ़ी जाने वाली विषयवस्तु की मात्रा तथा प्रभावोत्पादकता 
जससे छात्र पढ़ता है, वरतंनी की उपलब्धि से स्पष्ट होती है। धीरे-धीरे लिखना, 
ही पढे जाने योग्य लिखना, शिक्षण के समय अधूरा मार्ग-दर्शन; आझादि सभी बातें 
तेंनी की उपलब्धि को निम्न करती है । 
वर्तनी की निम्न उपलब्धि से सम्बन्धित विभिन्न घटकों से व्यक्ति भी एक 
) वतंनी से सम्बन्धित तत्वों मे गृह की स्थिति, वातावरण तथा व्यक्तित्व पर 
॥फी शोध-कार्य हुआ है । व्यक्तित्व का उपलब्धि पर प्रभाव काफी लोकप्रिय क्षेत्र 
पर व्यक्तित्व एव वर्तेती से सम्बन्धित बहुत्त कम शोध-कार्य किया गया है । 
कई उदाहरणो मे देखा गया है कि वर्तनी सीखने के तरीकों मे दृष्टि की 
धरता महत्वपूर्ण स्थान रखती है । वर्तंची मे उत्तम उपलब्धि वाले छात्र दृष्टि स्थिर 
रने मे कम समय लगाते हैं, वे दृष्टि स्थिर करने मे नियमित हैं, उनके विश्लेषण 
तरीके प्रभावी है। ॥०॥ए7 ने 948 में पाया कि बहरे तथा कम सुनने वाले 
द्ार्थी छीक से सुनने वाले विद्याथियों की श्रपेक्षा वतंनी की कम त्रुटियाँ करते हैं । 
बुद्धि-लव्धि तथा वर्तती का घनात्मक सहसम्बन्ध है। इसी भाति निम्न 
द्व-लब्धि वाले विद्यार्थी वर्ततनी मे भी निम्न उपलब्धि बताते हैं। पर इसके 
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विपरीत 5286३ एप ।_ तचा 076 छंशाधः $ तथा भयो के झनुप्तार प्रखर 
बुद्धि बतनी में उत्तमता का भी बोमा नहीं है। मापा म सामाथ उपचार भी इस 
प्रकार सुझाया जा सकता है । 


() क्रमायत शब्द भण्डार पर आधारित शिक्षण 
(2) शब्दकोप तथा सन्दम सामग्री का उपयोग । 

(3) सममनयूझ के लिए प्रश्त 

(4) एड़ाग्र चित होकर पढ़ना । 

(5) प्नावश्यक बहुत तेज यति से न पढ़ना ! 

(6) उपयुक्त चित्रों की भाकपक पुस्तकों की व्यवस्था । 


भ्रप्रेजी को क्‍्शुद्धियाँ 

सामायतया कसी भी विद्यालय के समी छात्रो मे एक हो दोष नहीं मिलता 
है। इसलिंएं समस्या उसके मध्यापन की नहीं हैं. वल्कि नये शब्दों को समय पर, 
विद्याधियो की सीखने की तत्परता, पृव ज्ञान प्रादि कई बातों को ध्यान में रख कर 
पढ़ाना चाहिए । भारतवष में सामायतठया दसवी कक्षा तक के छात्रों से 5/79000, 
छग्रए/०7९०४ या स०5४०८ शब्हों के चात की भाशा नहीं को जा सकती है । 
शिक्षव विद्याधियों से इन शब्दों के ज्ञान को प्राशा करता है तो भयद्भुर गलती कर 
रद्दा है। धसी प्रकार दूसरा विद्यार्थी शब्दकोप का उपयोग करना तथा तीसर३ 
विद्यार्थी पुस्तक के भरत में दी हुई विपय-तालिका का उपयोग करना नहीं जानता 
है। इस प्रकार विभिन्न छात्रों की विभिन्न प्रकार की कठिवाइयाँ दो सकतो हैं 
जिनका समय पर निदान किया जाना धचाहिए। इन विद्यार्थियों को कमियों का 
निवारण करने का मतलब छोगा-विद्यार्यी के ज्ञान के धरातल पर उतर कर शिक्षण 
कराया जाय तथा उस विदु से उसे प्रधिक प्राप्ति की झोर प्रभ्रसर किया जाय ! 
गणित में कमजोरी 


इसी भांति विद्यार्थी के गणित में कमजोर होने प९ गणित विपय की 
सामान्य उपलब्धि पर विचार महीं किया जाना चाहिए बल्कि यह देखा जाना 
चाहिए, कि विद्यार्षी की गलती या कमी या कमजोरी या विर्योग्पता कहाँ है ? 
इसके लिए योड़, याकी, गुणा, सात, द्वॉँिल को जोड़, इसी भाँति बाकी, गुणा, 
भाग भादि, दशमलव का प्रयोग, मिन्नों का उपयोग, श्रादि का पृथक-पृथक ज्ञान 
शिद्षश् को होता चाहिए, तभी वह शालकों को समुचित रूप से लाभ पहुँचा सकता 
है। इस क्षेत्र में पाश्चात्य विद्वात $0१07९॥ एवं 875ज्ञ७ तथा ,270०६८ पभादि ने 
मह॑त्वपूण काय किया है ॥ /शाण्ण में 950 मे हवाई स्कूल म 83800 प्रवेशाधियों 
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सहायक हो सकता है। श्यामपट्ट पर आकरुषक' लिख कर बताया जाय; बच्चों से 
बार-बार उच्चारण के साथ पढवाया जाय; जब काफी श्रम्यास हो जाय तो बताइये 
कि इसे भ्राकषंक' इस प्रकार लिखना सही है। जितने प्रकार से भी बच्चों ने 
किसी एक विशिष्ठ शब्द को गलत लिखा है श्यामपट्ट पर उन सब गलत रूपो को 
क्रॉस (>< ) के साथ लिखिये तथा बताइये कि आपने इतनी बत्रुटियाँ की है तथा 
भिन्न रंग की चाक से मोटे श्रक्षरो ( 8/0०८ 7.6#०5 ) में उसका सही रूप भी 
लिखिये | प्रयोगो से देखा गया है कि भिन्न रग की चाक से लिखा शब्द बच्चे 
स्थायी रूप से सही सीख लेते है । 

वर्तेनी के क्षेत्र मे निम्न उपलब्धि वाले छात्रो पर तत्काल ध्यान दिये जाने 
की आवश्यकता है । निम्न सम्प्राप्ति के कई कारण हो सकते है-उनमे से एक 
दृष्टिदोष भी है, दूसरा कारण गलत शिक्षरा भी हो सकता है । इसी भाँति हस्तलेख, 
उच्चारण, वाचन आदि भी भुलाये नहीं जा सकते । इन विषयो पर पर्याप्त 
शोध-कार्य हुआ है । वतंनी की श्रशुद्धियो का विश्लेषण, वतंनी का श्रन्य योग्यता शभ्रो 
से सह-सम्बन्ध तथा उत्तम व निम्न उपलब्धि वाले छात्रो की वर्तवी का तुलनात्मक 


श्रध्ययन श्रादि मुख्य है । शी 
पाश्रात्य शिक्षाशौस्त्रियो के अ्रनुसार निम्न वर्तती का कारण श्रध्ययन को 


अ्रवाछनीय आदते होना है । कई विद्यार्थी वतेनी मे केवल इसलिए निम्त उपलब्धि 
वाले हैं क्योकि उन्होने सीखने की प्रभावी भ्रादतें भ्रहरा नही की । यह श्लाशा की 
जाती है कि छात्र द्वारा पढो जाने वाली विषयवस्तु की मात्रा तथा प्रभावोत्पादकता 
जिससे छात्र पढ़ता है, वर्तनी की उपलब्धि से स्पष्ट होती है । धीरे-धीरे लिखना, 
नही पढ़ें जाने योग्य लिखना, शिक्षण के समय अ्ुरा मार्ग-दर्शन; आदि सभी बातें 
वर्तेनी की उपलब्धि को निम्न करती है । 

वरतंती की निम्न उपलब्धि से सम्बन्धित विभिन्न घटकों मे व्यक्ति भी एक 
है। वतेनी से सम्बन्धित तत्वों मे गृह की स्थिति, वातावरण तथा व्यक्तित्व पर 
काफी शीघ-कार्य हुआ है । व्यक्तित्व का उपलब्धि पर प्रभाव काफी लोकप्रिय क्षेत्र 
है. पर व्यक्तित्व एव वर्तनी से सम्बन्धित बहुत कम शोध-कार्य किया गया है । 

कई उदाहरणो मे देखा गया है कि वतंनी सीखने के तरीकों मे हृष्टि की 
स्थिरता मह॒ृत्वपुर्णों स्थान रखती है । वर्तेनी मे उत्तम उपलब्धि वाले छात्र दृष्टि स्थिर 
करने में कम समय लगाते हैं, वे दृष्टि स्थिर करने मे नियमित हैं, उन्तके विश्लेषण 
के तरीके प्रभावी हैं। 7०॥79 ने 948 में पाया कि वहरे तथा कम सुनने वाले 
विद्यार्थी ठीक से सुनने वाले विद्यार्थियों की श्रपेक्षा वर्तवी की कम नुटियाँ करते हैं । 

बुद्धिलब्धि तथा वतेंनी का घवनात्मक सहसम्बन्ध है। इसी भाति निम्न 
बुद्धि-लब्धि वाले विद्यार्थी वर्तती मे भी निम्न उपलब्धि बताते हैं। पर इसके 


बन 


ने 


विपरीत 6465 4707 तथा 5णाव छंभालध 5 दया श्रयो के भनुसार प्रखर 
बुद्धि वर्तनी में उत्तमता का भी बीमा नहीं है। भाषा म सामाय उपचार भी इस 
प्रकार सुकाया जा सकता है? 


() ऋमागत शब्द भण्डार पर भाधारित शिक्षण । 
(2) शब्दकोष तथा सदम सामग्री का उपयोग । 

(3) सममनबुझ के लिए प्रश्न । 

(4) एडाप्र चित होकर पढ़ना । 

(5) भनावश्यक बहुत तेज यति से न पढ़ना । 

(6) उपयुक्त चित्रों को भाकपक पुस्तकों की व्यवस्था । 


प्रप्नेजो को प्रशुद्धिपाँ 


सामायठया किसी भी विद्यालय के सभी छात्रो मे एक हो दोष नहीं मिलता 
है। इसलिए समस्या इसके प्रध्यापत की नहों हैं वल्कि मये शब्दों को, समय पर, 
विद्याधियो की सीखने की तत्परता, पृव ज्ञान भ्रादि कई बातों को घ्यान मे रख कर 
पढ़ाना चाहिए । मारतवष में साम्रायतया दसदीं कक्षा तक के छात्रों से 89परए/00, 
छएफ0)०८३ या प्रू०॥॥० शब्दों के चान को भाशा नहीं की जा सकती है । 
शिक्षक विद्याथियों से इन शब्दों के भान को प्राष्ा करता है तो मयद्भुर गलती कर 
रहा है। इसी प्रकार दूसरा विद्यार्थी शब्दकोप का उपयोग करना तथा तीसर[ 
विद्यार्पी पुस्तक के पन्‍्त मं दी हुई विषय-तालिका का उपयोग करता नहीं जानता 
है। इस प्रकार विभिन्न छात्रों की विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ हो सकतो हैं 
जिनका समय पर निदाम किया जाना चाहिए। इन विद्यार्थियों की कम्रियों का 
निवारण फरने का मतलब होगा-विद्यार्थी के चान के घरातल पर उतर कर शिक्षण 
कराया जाय तया उस थिदु से उसे प्रधिक भ्राप्ठि को भोर प्रग्मसर किया जाय 


गणित में कमओोरी 


* इसी भाँति विद्यार्थी के गणित मे कमजोर होने पर गणित विपय की 
सामान्य उपक्षब्धि पर विचार महीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह देखा जाना 
घाहिए, कि विद्यार्थी को यलती या कमी या कमजोरो या निर्योग्पता कहाँ है? 
इसके लिए जोड़, बाकी, गुणा, भाग, द्वॉसिल को जोड़, इसी भांति बाकी, गुणा, 
भाग धादि, दशमलव का प्रयोग, मिन्नों का उपयोग, श्ादि का पृथकनयूथक ज्ञान 
शिक्षक को होता चाहिए, उमी वह बालकों को समुचित रूप ले लाभ पहुँचा सकता 
है। इस क्षेत्र में पाश्चात्य विद्वान 50०४८! एवं छल तथा 76००८४ प्रादि ने 
महत्वपूण काय किया है । ॥:00ए: मे 950 मे द्वाई स्कूल म 83800 प्रवेशाधियों 
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पुर गणित में की जाने वाली त्रुटियों पर अ्रध्ययत किया-उन्होने पाया कि प्रवेशार्थी 
गरित के प्रश्न नही समभते है । 287 प्रतिशत विद्यर्थी गुणा के प्रश्नों में, !38 
प्रतिशत भाग तथा जोड (प्रत्येक) मे, 8९2 प्रतिशत बाकी निकालने के प्रश्नों मे चुटियां 
करते है । दशमलव की सस्यात्रो में दशमलव के स्थान के बारे मे विद्यार्थी 
ग्रसमञ्जस या दुविधा मे रहते है । ,805ए०! तथा उठगाय ने 926 में प्राथमिक 
स्कूलों की 79 कक्षाओं में दस सप्ताह तक ग्रणित के प्रारम्भिक चारो नियमों के 
आधार पर प्रयोगात्मक का किया । उन्होने कक्षा तथा बुद्धि के स्तर के प्रनुमार 
निष्कर्ष निकानि । 


नैदानिक परीक्षणो की रचना के सम्बन्ध में भारत में बहुत कम्त काम हुआ्ना 
है क्योकि सभी नंदानिक परीक्षण निष्पत्ति परीक्षणो की श्रेणी में रसे जा सकते 
हैं। 009४ ने दशमलव पर तथा &॥7066्वा ने सख्यात्रो को उचित स्थान पर 
न लिखने की गलतियो के मापन हेतु परीक्षण श्रवण्य तैयार किये हैं । इससे भी एक 
कदम आगे बढें तो ज्ञात होता है कि थोडा-बरहुत नंदातिक परीक्षणों पर तो कार्य 
हुम्ना है पर परीक्षण के बाद प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण पर किसी ने ग्राज लक 
घ्यान नही दिया है । >्पचारात्मक शिध्ाण नैदानिक परीक्षरा से भी श्रधिफ महत्वपूर्णा 
है क्योकि नैदानिव परीक्ष णा तो साधन है बालक की कमजोरी जानने का, तथा फम- 
जोरी दूर, करने के लिए उपचार किया जाय | किस विपय की किस प्रकार की 
कमजोरी दूर करने के लिए किस प्रकार का उपचार प्रधिक प्रभादी होगा, एस 
सम्बन्ध भें श्राप तक कोई शोस-कार्य नही दमा है । 


मद प्रगति फे फारए 

पिद्धनी तीन चार दणाब्दियों से मंद बुरि एप पढ़ाई में विछईओ बालकों पर 
बहुत ध्यान दिया जाने लगाहे। पिछड़ेपन के का रखी की सोज, उनका निदान, 
उपचारात्मक शिदारा पर काफ़ी कार्य हुम्मा टै। वक्ायाई ने 956 में 55 शोषधों 
में कारण, निदान, परीक्षण, उपयारात्मक शिक्षण शीष॑कों वर निबन्ध लिखा है । 
छाप तथा कल मे 9] गन्धों की इसी सिवय पर सन्दर्म तालिका 4957 7 प्रग्तुव 
फी | ॥7/दटा ने 952 में इसी ग्रियय पर 27 संम्यायों से उत्तर श्राप्न कर 
झपने निऊर्ष प्रस्तुत किये। शीधा। सया 7709 ने 4942 में दो यर्ष सात 
घाययन करके सिफर्स नियासा कि उपसारात्मक शिक्षा उसके लिए गेबयोगी है 
लिससे उपसब्धि सम्मायना से भमरिक झागे बड़ गई है । पर विश्ातय से क्तुवरियल 
रसने बाले, विद्यातय के साथ समझजन से करने ते है प्रया्टि रुूमान बा 
शातलवोी में थिए अर्येहीन ॥। इसे बारशों शो विम्भ शीर्षकों में बताया था 


गयाता 2०+- 


मद बुद्ध 


हीन भावना 


अज्जीय दोप 


भआवुक्ता 


रूचि व उत्प्रे 


कर 


कक्षा मे कुछ बालक मद बुद्धि के भी होते हैं तथा व प्रखर बुद्धि तथा 
ओऔसत बड़ के बालकी के समान प्रगति नहीं कर सकते है एवं निरत्तर 
पिछड़ने लगते हैं। ऐसे बच्चो वे साथ शिक्षण वे समय सहायक क्षय्य 
शव शिक्षण 'सामग्रो का उपयोग करते हुए राहानुभूतिपूण व्यवहार 
करना चाहिए । 

कई बार विद्यार्थी प्रवने स्थान वे बारे भ प्रनभितर हांते हैं । वे साथियो 
के साथ बोलने मे फिमकते हैं। ऐसी स्थिति म कई बार विद्यार्थी 
उत्तर जानते हुए भी कक्षा में उत्तर नहीं हे पाता है । 


कई छात्र भ्ग दोष की दृष्टि से पीडित हात हैं इससे वे अपने साथियों 
बे साथ समान एय सहज रूप से हिंलमित्र नहीं पाते, हकलाता आँख 
मसटबाना, काय का दोप आदि ऐसे ही दोप हैं। ऐसे टोप बालक की 
प्रगति में बाधा पहुँचाते है । 
हेसे छात्र बिसी भी बात पर शौघ्र ही अपना सतुतन सो बैठते हैं 
तथा व क्रोधी बन जाते हैं। ऐसे छात्र कक्षा के साथ चलने में भ्रस 
मथ रहत हैं । 

रणा की कमी ” 
बई बार छात्र माता पिता या अभिभावकों वे शाग्रह से एगे विषय 
चुन लेते हैं जिनमे उनको रुचि नहीं होती | मूलत क्या मे पढते समय 
भो दे ध्यान नहीं द पाते तथा कई बार ना दे उस विंपय के शिक्षक 
से भी बचने वा प्रयास करते हैं । रुचि के अभाव मे वे उस दिपय की 


घर पर भी तथारी नही करते तया व कक्षा मे वाद्धित प्रगति नहीं 
बग्ते हैं । 


विचारों म भ्रस्पष्ट्ता तथा दोषपूण प्रध्यापन 


प्रय कारण 


शिक्षा बालक के विकास क॑ लिए है प कि बालक शिक्षा वे लिए । 
शिक्षक को विद्यार्यो वी प्रद्धतिटत्त सम्मावनाओों का यान होना चाहिए 
ठथा उसके जिवास में व्यक्तिष्त रूप से रुचि लेनी चाहिए । कद्षाप्रों 
में अत्यधिक छात्र तथा शिक्षक पर काय का अधिक भार डुस पर 
विपरोत प्रभाव डालता है शिक्षक क्या में द्धात्रों के साथ स्याय मी 
नही कर पाता है । 

विद्यायियों को शक्षणिव उपलाधि को वुषप्रभावित करने बाते घटक 
विषयों की भ्रपूण जानकारी आत्म प्रे रखा का भरमाव प्तात्म सकल्पना 
दया झनुवुलन वी श्रक्षपत्ा भी हैं । 
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प्रो, रेसमन के अनुसार ये कारण इस प्रकार हैं--- 
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कक्षा में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कम मिलना । 

विद्यालय के रीति-रिवाज तथा परीक्षा पद्धति में तालमेल न होना, 
जिससे विद्यार्थियों द्वारा अपने को दुविधा की स्थित्ति मे पाना । 
विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय का वातावरण हेय समझना । 

घर का प्रवरोघक वातावरण । 

श्रावश्यक साधनों रद्वित विद्यालय एवं श्रपर्याप्त शैक्षिक सामग्री । 
दयोग्य एवं अप्रशिक्षित शिक्षक । 

एक ही कक्षा मे अधिक विद्यार्थी । 

सकी तथा गअव्यवस्थित पाठ्यक्रम । 

व्यक्तिगत मार्गदर्शन की कमी । 

प्रशुद्धियों से भरी पुस्तकें । 

पूरक पठन सामग्री की कमी । 
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सामान्य उपचार 








शिक्षक जब छात्रों की यूनतापों के कारण जानकर उनको उत्तर पुरितिकापो 
में सशोषन या सुधार करता है तथा सम्मावित कारणो को दूर करने का प्रयत्न 
करता है तो उसके ये प्रयत्व थरए सुघार ही उपचारात्मक शिक्षण कहे जाते हैं । उदा 
हरण के लिए एक शिक्षक जब एक कंठिन बतनी वा भथ कक्षा के विद्याथियों को 
बताता है तथा देखता है कि बच्चे आाश्चय से या बिना विसी हब भाव के शिक्षक 
की शोर देख रहे हैं तो शिक्षक यह श्रनुमान लगाता है कि विद्यार्थियों की कुछ भी 
समझ मे नहीं प्रा रहा है । यह भनुमान लगाना ही निदान है । जब शिक्षक भपने 
शिक्षण के समय में उदाहरण देता है या किसो शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है 
तो यह उदाहरण देना था शिक्षण सामग्रो का प्रयोग करना ही उसका उपचारात्मत 
शिक्षण है ऐसा करने के बाद शिक्षक बच्चो से कई उदाहरण भी पूछ सकता है । 
जब शिक्षक गह-काय ठीक करता है, जांचता है, शुद्धकर्णा करता है, गलतियाँ 
देखता है विधाधियों की बमियाँ निकालता है लिपि के सुधार के लिए या सुलेख 
के लिए सकेत करता है, तमी से उपचारात्मक शिक्षरा भारम्म हो जाता है। इस 
प्रकार उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों का योगदान भी प्राप्त क्या जा सकता है । 
मोटे रूप में यह भी कहा जाता है कि शिक्षण के लिए गत्यात्मक तरीके प्रमोग 
करते हैं । 

हर स्थिति में किसी एक ही विधि से काय नहीं किया जा सकता है | कठिताई 
के स्तर तथा विशेषताओं के भनुप्तार प्राप्त सुविधाभो को ध्यान भे॑ रखते हुए हो 
उपचार विधि तय की जानी चाहिए । प्राय भारी नदानिक परोक्षणों के साथ स्ताथ 
पठन के सामायय परीक्षण भी दिये जाते हैं । किसी एक परीक्षण को दूसरे से उत्तम 
बनाता बहुत कठिन काय है, क्योकि ये परीक्षाएँ विभिन पहलुप्रों में से कसी न 
किसी एक मे श्रेष्ठ होती हैं। यह कठिन है कि एक हो परीक्षण में सभी बातें पाई 
जा सर्वे । एक अच्छा निदान करते वाला शिक्षक कठिनाई का सम्मावित कारण 


उस कारण की गदनता पस कारण का भय वारणों की तुलना में महत्त्व तथा 
प्राप्त सुविधाप्रो का भान रखता है । 
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मोटे तौर पर उपचार इस पर निर्भर करेगा कि नि्योग्यता का प्रकार व 
स्तर क्या है ? सभी निर्योग्यताओ के लिए एक ही सरीखा उपचार काम मे नहीं 
लाया जा सकता । एक चिक्रित्सक ज्वर के सभी रोगियो को पैनिसीलिन का इन्जेक्शन 
लगा सकता है पर विद्यालय मे छात्रो की स्थिति दूसरी है । सभी विद्याथियों को 
एक जैसे कारणों के अनुसार समान उपचार नही दिया जा सकता है । वैयक्तिक रूप 
से प्रत्येक छात्र भिन्‍न है ग्रत उसकी वैयक्तिक विभिन्नताशो के कारणों को ध्यान मे 
रखते हुए विद्याधियों को छोटे-छोटे दनो मे बाँद कर उपचार किया जाना चाहिए । 
यदि कोई विद्यार्थी शारीरिक दोप के कारण पीडित है तो तत्काल किसी चिकित्सक 
की मदद ली जानी चाहिए । देखना, सुनना, कृपोषण या स्नायुसंस्थान सम्बन्धी -अन्य 
व्याधियों के लिए भी विशिष्ट चिकित्सक की सहायता ली जानी चाहिए । जब तर 
इन सब बातो का ज्ञान नही होता, उपचारात्मक शिक्षण पर भी कोई कार्य नही 
किया जा सकता है ।' 


यदि विद्यार्थी की बुद्धि का स्तर नीचा है (इसको जानने के लिए बुद्धि 
परीक्षा लेना आवश्यक है किन्तु एक ही परीक्षा के आधार पर बालक को एकाएक 
मन्द भ्रथवा हीन बुद्धि नही मानव बैठना चाहिए नही तो श्रहित होने की सभावना 
बन जावेगी । बुद्धि का स्तर जानने के लिए एक से अधिक भाषीय तथा अभाषीय 
बुद्धि परीक्षाएँ एक नही अनेक वार लेनी चाहिए !) इसके साथ अध्यापक या शिक्षक 
को भी बहुत भ्रधिक महत्त्वाकॉक्षी नही होवा चाहिए--अपने शिक्षण कार्य को 
वालको के बुद्धिस्तर 'के अनुसार बनाकर झागे बढना चाहिए ताकि बालक भी 
अधिक शैक्षिक्‌ उपलब्धि या सफलता के लिए प्रेरित हो सकें । साथ ही लिखित या 
भ्रन्य कार्य भी बुद्धि स्तरानुसार ही देना आवश्यक है । ऐसे बालकों के साथ व्यवहार 
करते समय निम्न विन्दुओने को नही भूलें । यह विन्दु शिक्षा शास्त्री, सेम्युप्नल कई ने 
अपनी पुष्तक गु'द्चणाए 7०8978 (० श0०फज्ञ 0काफाह एाताणओं में बाताया है -- 


() जब भी बालक आपसे मिले तो उससे पुस्तको तथा उनमे आये झ्राश्चर्य जनक 
स्थलों के विषय में बातचीत करे । है ; 

(2) बिता समझने का प्रयत्न किये ही बच्चो को कोई भी बात पढने दीजिये । 
कारण याद करने का आग्रह फरते ही बच्चा सजग हो जाता है भौर इसी 
से उसके हताश होने डी सम्भावना हो जाती है । 

(3) बच्चों को अच्छी, रुचिपूर्णे एवम्‌ "आसान पुस्तको के चयन में सहायता 
देनी चाहिए । उनके लिए स्तरानुसार शब्द भण्डार बढाते हुए अच्छी कहा- 
नियो की पुस्तके लिखवा कर उपलब्ध करानी चाहिये । 
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(4) बच्चों की पढ़ने मे रुचि पदा करने तथा उहें उत्प्रेदित करने हेतु प्रय 
विधियों तथा प्रोजेक्ट को भपनाना चाहिये ॥ 


स्मरण रहे, हर बालक दूसरे वालक से भिन द्वोता है। इस घ्वीकृत तथ्य 
के बाद भो हमें यह मानता पड़ेगा कि उनमें कुछ समानताएँ भो होती हैं--इ ही 
शमानताप्रों को हृष्टिगत रखते हुए उपचारात्मक क्रम सुका सकते हैं जो ख्ाभप्रद 
सिद्ध द्वो सकत हैं। उनमें कुछ हैं “८ 


(भर) वच्चों के स्तर पर उतर कर सुधार के हेतु प्रयत्व किये जादें सर्थात्‌ हमारा 
पदत पाठन काय कैवल दच्चों वे स्तरानुत्तार हो दो पभोौर जो कुछ हम 
उपाय करें केबल बच्चों की निर्योग्यताएँ मिटाने हेतु ही हों । 


(व) बच्चा को उनकी प्रगति तथा परीक्षा फल का तान समय समय पर देते 
रहना चाहिए-- यह काय चित्रों रेखा चित्रो, प्रगति पत्रों प्रादि की सहायता 
से क्या जा सकता है। इससे बच्चो को प्रधिक्तः प्रेरणा मिलेगी झौर वे 
अधिक सफ्लता प्राप्त करते वे झ्राकाक्षी होंगे । उनक हृदय में किसी विपय 
के प्रति प्रशचि उत्प न नहीं होगी और झात्म प्रकाशत के माध्यम से सतोप 
प्राप्त होगा । 


(स) अ्रध्ययन काय को जीवन से जोडना चाहिए ताकि बच्चों की अधिवाश 
आवश्यदताएं शक्ष णिक कार्यों से ही पुरी हो सकें । 

(द) बालको वो प्र॒क्ततोप से बचायें क्योत्रि सतोष हो उनमे तत्परता ला सकता 
है। श्राप देखेंगे कि बच्चे स्वयं भी सफलता देने वाने प्रयत्नों को ही 
दोहराते हैं । 


(य) बालको को एक ही प्रकार के श्रम्यास न कटा कर भिन्न भिप्त प्रकार के 
भम्यास दराते चाहिये क्योंकि मानवीय स्वभाव के अनुसार मस्तिष्क नये 
अनुभव प्राप्त करने हेतु सदव तत्पर रहता है। 


इसी प्रकार यदि घर की स्थितियाँ बच्चों को प्रगति म बाघक हों तो उनके 
सुघाप्के हेतु उनके मप्( पिला; रण अधिणएलों से रप्णक स्वाफित घरना अनिवाय 
है। यदि कुछ बालकों की घर की स्थिति में सुधार नहों दिखाई दे तो 
बालकों को छात्रावास मे रखने की ध्यवस्था को जावे। जो बच्चे सवेगात्मक 
झूप से कुसमजित हैं, पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं तो एक ही पाठ को शिक्षक 
गण प्रनेक दार पढ़ावें तथा धम से काम लें और प्रेक्षण विधियों से भी 


यदा-कदा काम लें ताबि बालकों को प्रात्म प्रशशन के झदसर किक राह 
भौर उनका साहस बढता रहे। 


है 
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विशिष्ठ प्रकार का उपचार तो निर्योग्यताओ की जानकारी के बाद ही 
किया जा सकता है फिर भी ऊपर दिये बिन्दु सामान्य शिक्षको के लिग्रे उपयोगा 
सिद्ध होगे। किन्तु स्मरण रहे कि बिना कारणों का पता लगाये यदि 
उपचारात्मक क्रम श्रपना लिया तो लाभ के स्थान पर हामि होने की 
संभावना रहेगी। 


फतिपय सावधानियाँ * 

यह आावश्ण्क नही है कि छात्र को. केवल कमजोरी के कारण ही परीक्षा में 
कम श्रक प्राप्त होते है । श्रव्यापक का शिक्षण भी शग्रुटिमय श्रथवा प्रयोग्य हो 
सकता है | साथ ही विद्यान्नय से छात्र की लगातार श्रनुपस्यिति भी कारण बन 
सकती है भर श्रन्य इसी प्रकार के कई कारण हो सकते हैं। निम्न सम्गष्ति का 
जो भी कारण हो, उसकी भलीभांति सावधानी से जाँच करली जानी चाहिए भ्रीर 
उसके बाद ही उपचार क्रिया जाना चाहिए । 
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निदान का झपने झाप में वोई महत्त्व नहीं होता जब तक कि निदान के 
उपराष्त उपचार न दिया जावे । केवल निदान करके ही रोगी या पिछड़े हुए प्रषवा 
कमजोर छात्र को हम जैसे का तसा ही छोड दें तो उससे छात्र का कोई हित्त पही 
होगा । सभावता यह भी है कि उसका प्रहित हो जाव । बह अपनी “प्रुनताप्रो 
फो शञातकर मानसिक रूप मे शौर अधिक पिछड़ा हुप्रा अनुभव वर सकता है और 
भततोगत्वा उसकी पढ़ने मे अहचि इस सीमा तक बढ़ सकती है फ्रि वह पढ़ना ही 
छोड दे । इसलिए नदानिक परीक्षण सदेव उपचारात्मर शिक्षण का भनुगामी होना 
चाहिए । इसके लिए प्रध्यापक वो चाहिए कि वह नैदानिक परीक्षण के परिणामों 
का उल्लेख बरते समय यह ध्यान मे रखे कि परीक्षार्थी छात्र क्रे काय की गुणात्मक 
व्यास्या उसकी सख्यात्मक उपलब्धि से कहीं भ्रधिक भहृत्त्पूर है क्योकि इसके 
भाघार पर ही परीक्षार्थी की त्रुटि का मूल कारण होंठ निकालना भौर उस फारण 
के सदभ में सही उपचार देना समव हो सकता है । 


उपचाराश्मक शिक्षरत की प्रक्या 


प्रश्येक छात्र वी त्रूटियों का प्रकार भिन्न भिन्न होने से उपचारात्मक खिलण 
भत्यधिक वयक्तिक ह्वोता है । इसकी विधि प्रत्येक विषय के क्षेत्र भौर उपनेत्रों 
भिन मिन होगी तथा कारणो के स्‍नुसार इसका निर्यारण किया जा सकेगा ॥ फिर 
६९के निर्धारण हेतु निम्न सिडातत ध्यान में रखे जा सकते है -- 


(१) ४रत्येक डिपय मे छात्र कर स्तर जहाँ है (उसकी का वो च्यान में विलकुल 


न लाते हुए) वहाँ से हो उसके उपचार का काय प्रारम्म किया 
जाना चाहिए ( 


(2) छात्र को उसकी प्रगति को मात्रा के सम्बंध में विदमित रूप से प्रति « 
सूचित विया जाना बाहिए। के 


(2) छात्रों के दैनादन काय को देखकर उनवी गृनताओं का भनुमाव लगाया 
जाकर उनक॑ निराकरण हतु बुछ अभ्यास काय छात्रो से कराया जाना और 
फ्रि इस बात को जानने की चिःता ही न करना कि उस भ्रभ्यास से उनको 
किस सीमा तक लाम हुप्ता है। 


(3) एक ही प्रवार वा उपचार समस्त वक्षा के लिए दिया जाना झौर उसका 
भूल्याकन छात्रा बी भौपचारिक सप्राध्ति परीक्षा के भ्राघार पर करना, यथा 
अद्ध वाधिव और दाधिक परीक्षा सम उनका परिणाम जानकर | 


(4) शक्षशिक निदान के बाद यूनताभ्रा का सामूहिक रूप से वक्षा मे ही निरा 
करण कराकर | 


(5) पिछडे हुए छात्रों का पकितिश निदान कर उसके प्नुसार उनकी उपचारा 
त्मक शिक्षण की व्यवस्था का किया जाना । 


(6) उपचार गुहों म ले जाकर सामूहिक रूप से उपचार करना या प्रतिरिक्त बधाप्रो 
का पिछड़े हुए छात्रो वे लिए भ्रायोजन कर उनके प्रतिरिक्त शिक्षण की 
व्यवस्था का किया जाना । 


(7) उपचारात्मक प्रम्योसमालायों का निर्माण कर उनके भाधार पर छात्रों मे 
से प्रत्येक को उसके पिछडेपन क श्रनुकूल उपचारात्मक शिदाण देना । 


ऊपर दो गई सभी विधियों म से विधिस॒ 5 एवं 7 ऐसी हैं जिनका प्रयोग 
हमारे देश म श्रभी कही कही हो प्रारम्म हुं है । इमका मुख्य कारण यह है कि नदा 
निक प्रश्नपत्र शोर उपचारात्मक शिक्षाण वी भ्रम्यासमालाभो का बहुत भ्रभाव है। झाज 
की परिस्थिति मे कक्षाध्यापक से यहू आशा करना कि वह स्वय नदानिक परोधा 
प्रश्त-पत्र झपने पिछडे हुए छात्रा के लिये तयार करेगा भौर उसका प्रयोग कर जो भी 
परिणाम उपलब्ध होंगे उनके झाधार पर उपचारात्मक प्रम्यासमालाएँ भी वह स्वय 
ही भपनी भावश्यकता के भनुकूल बना लेगा, महत्वाकादी ही समझा जावेगा । इसलिए 
अच्छे नदानिक प्रश्नपत्रो का निर्माण भौर उनके प्रयोग के झाघार पर प्राप्त सामभ्री का 
विश्लेषण कर उपचारात्मक शिदाण को अम्यासमालाझो का निर्माण किये जाने का 
काय निश्चित ही क्सो प्रभिकरण द्वारा क्या जाना चाहिए 


उपचारात्मक शिक्षण को प्रक्रिया के सम्दाघ में जो भी सेंद्ान्तिक चर्चा 
ऊपर धस्तुत की पई है, उसे शोर भ्रधिद स्पष्ट करने के लिये भाषा शिक्षण के 
क्र पै एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। क्सो भो भाषा को सही रूप मे 
छिद्धानै के ढिये धामान्यत उसके उच्चारण, धाचन, थतनी, सुलेख, रचना एव 


जि 


व्याकरण; ये विभाग किये जा सकते है। इनमे से वाचन के क्षैत्र से उपचारात्मक 
शिक्षण की कुछ विधियों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। एक घिद्यार्थी की 
बोधपूर्वक वाचन करने की कुशलता मे अ्भिवृद्धि उसे भ्रधिक से श्रधिक मौन वाचन 
के अवसर प्रदान कर की जा सकती है। इसमे निरन्तर सफलता प्राप्त करने के 
लिये उसे उपयुक्त शब्द-कोश का सही प्रयोग करना सिखाना घाहिए। उसे प्रोरित 
किया जाना चाहिए कि वह शब्दों का क्रमबद्ध भ्रष्यपन् करे । इसके लिये यह भी 
आवश्यक है कि उसे उसके वाचत में श्राने वाले शब्दो मे लगे हुए उपसर्ग एवं प्रत्यय 
का भी ज्ञान कराया ज-वे । साथ ही उन मुलभूत घातुश्रो का भी उसे ज्ञान कराया 
जाना चाहिये जिनसे कि वे शब्द हिन्दी मे बने है । उसे यह भी बताया जाना चाहिये 
कि यह शब्द तत्सम है या तदुभव । वाचन मे श्राये इस प्रकार के समस्त शब्द उसकी 
भाषा एव समभ के श्र ग॒ बने जावें उसके लिये यह भ्रावश्यक है कि ऐसे शब्दों का 
ज्ञान प्रसग के सन्दर्भ मे ही कराया जाय, पृथक से नही । इसके लिए भ्रधिक से अधिक 
वाचन कर सकने के भ्रवसर छात्रों को दिए जाने चाहिये । 


जिन छात्रो को वाचन का श्रम्पास नही है या जो वाचन से दूर भागते हैं 
उनके सम्मुख पहले कुछ ऐसे मूलभूत शब्दों की अम्यासमालाएँ बना कर रखनी 
चाहिये जिममे अधिकतर शब्दो से वे परिचित हो | ये श्रम्यासमालाएँ श्रध्यापको 
द्वारा प्रत्येक कक्षा के स्तर के प्रनुकूल बनाई जानी चाहिए। जो भी छात्र जिस 
कक्षा के स्तर के भ्रनुकूल अम्यासमाला में से श्रधिकतर शब्दों को पहचान ले, उसका 
ही प्रयोग उस पर किया जाना चाहिये । यहाँ यह नहीं सोचना चाहिए कि यह 
विद्यार्थी कक्षा 8 का है भौर शब्द अ्रम्यासमाला जो उसके लिये उपयुक्त बैठ रद्दी है, 
वहु कक्षा 5 की है। इसकी उपयुक्तता का निशंय इस प्रकार होगा कि उस 
अ्रम्यासमाला के 50 प्रतिशत से लेकर 75 प्रतिशत शब्द उस छात्र को श्राने चाहिये । 
प्रारम्भ ऐसी श्रस्यासमाला से कर चिरन्तर भ्रगली कक्षा के लिये उपयुक्त शब्द 
भ्रम्पासमाला भे उसे देते जाइये श्रोर फिर साथ ही साथ ऐसी पुस्तकें या स्वनिर्भित 
पाठमालाये इस विद्यार्थी को वाचन हेतु दीजिये जिनमे कि उसक्री परिचित शब्दा- 
घली का श्रधिक से भश्रधिक प्रयोग हो । इस क्रम के द्वारा श्रम्यास कराये जाने पर | 
अनभ्यस्त बालकों मे भी वाचन के प्रति रुचि जाग्रत की जा सकेगी | इसके लिए यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक कक्षा के स्तर के भ्रनुकुल कम से कम 250 शब्दों की ऐसी 
भ्रम्पासमालाएं तैयार की जावे श्र उनका प्रयोग के आधार पर प्रामाणीकरण 
( इशात॑धतार४ाणा ). किया जावे । वाचन की गति को बढाने के लिए कहानी 
या छोटे-छोटे उपन्यासो को पढने के लिये छात्रो को प्रेरित कीजिये । भ्रष्यापक इस 
प्रकार की प्रतियोगिताएँ भी प्रायोजित कर सकते है । उनमे वे चाहे तो भ्रवधि का 
निर्धारण कर दें । यह अवधि एक सामान्य छात्र की गति को ध्यान मे रखकर 
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निर्धारित की जानी वाहिए। धीरे घीरे इस भ्रवधि मे यूनता की जानी चाहिये । 
एक ही कहानी या उप पास को बार बार पढव के लिये छात्रों को प्रेरित कीजिए 
श्रौर उ हू उसे क्रश कम समय में समाप्त करने दे लिये तथा भपने समाप्त करने 
के समय को हर बार अकित करन के लिय श्रेरित कीजिये। इणके उपरात्त उस 
कह्दानी 4 समकक्ष दूसरी कहानी का पुस्तकें या उच् स्तर के ही प्रन्य उपयास 
छात्रों का बतना दोजिए और उ'ह भी पढत समय प्रवधि का झकन धभोर धीरे धीरे. 
उसम कमी करने के लिये छात्रों का प्रेरित कीजिए | इस प्रकार के शअ्रम्यासों से 
छात्रों की मोन वाचन की गति तीव्र होगी ६ विदशों मे त्तो दाउन फी जि बढाने 
के लिये ९एश८४० जसे झनेका यसत्रों का भाविष्कार हो गया है परतु हमारे 


दश में भभी ऐसे साधनों का झभाव है जिनके द्वारा कि वाचन को गति को बढाया 
जा सके । 


समभसे हुय पढ़ने सम्ब घी जुठियों के निराकरण हेतु तथा इस प्रकार की 
क्षमता के समुचित विकास के लिये यहूँ झावश्यक है कि उस भाषा के शाठ भण्डार 
में तिरतर वद्धि की जावे । इसके लिय छात्रो को वाचन करत समपर दहौ उन दस 
या पहह शदो को रेखाकित कर लेना होगा जो उन पर नही प्रात हैं। कहानी, 
समाचार पत्र, उपयास एवं पाठपुस्तक पढ़ते समय यह ही प्रत्रिया भ्रपनाई जानी 
उपयुक्त होगी । इन शब्दा को प्रकित कर लगे के बाद उनवा ऐसा पर्यायवाची श-द 
भ्रध्यापक्जी से पूछकर या शा कोश से देखकर उ ह भ्रवित करना चाहिए जिस कि 
वे पहले ही समभते हो । यह ग्रवश्य ध्यान रख वि छात्र इस काय को नियमित रूप 
से और निश्यप्रति करत रह । इंतव उपरा त उन शदो को बार बार दोहराने व उनका 
नित्पप्रति पाठ करने के लिए छात्रों को प्ररित कीजिए । एक सप्ताह या 5 दिन ने 
उपरा त अध्यापक नो उन छात्रो क सम्मुख एक ऐसा ५श्नप्ष या भनुच्छेद बनाकर 
प्रस्तुत करना चाहिए जिसमे कि वे सभी श-” भा जानें बिक्‍्हे कि छात्र या छातो 
ने उस सप्ताह मे याद किया हे या उनका भावायथ सममभा है। उस परख पत्र के 
माध्यम से भाप जान सर्कगे कि उस सप्ताह मे याद किए गए शब्दा में से दितने ऐसे 
हैं जो कि उन छात्रो की शब्दावला के भग बन गए हैं। ऐसे शब्द जो छात्रो को 
शब्दावली क॑ भ्ग नही वन पाये हैं. उहें छात्रो को हृदयग्रम कराने के लिए प्राप 
ग्राचन भ्रभ्यासमालाग्ा का निर्माण करके छात्रो को उपचारात्मक भ्रम्यास दे सकते 
हैं। पश्रम्याममाला का एक सप्ताह तक प्रयोग करने के उपरा-त सप्ताहात मे पुत्र 
छात्रो को एक प्रशनपत्र देवर यह निदान कोजिए कि इस बार भी जो शाह छात्रों 
की शब्दावली के श्रग नही वन सके उसके कारण क्या थे। कारण जानने के लिए 
पुन नदानिक प्रश्नपत्र का निर्माण एवं प्रयोग कोजिए। जब तक छात्रों की 
समभकर वाचन करने की क्षमता का स्तरातुकूल विकास न हो जाबे, इस :“च्या को 
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जारी रणसिए। प्रारम्भ में सप्राप्ति परीद्षाण और उसमें छात्रों द्वारा किए गए कार्य 
फा विश्लेषण फरके नैदानिक परीक्षण प्रश्नपत्र तथा उसके प्रयोग के परिणाम- 
स्वरूप थो भी सामग्री उपलब्ध हो उसका पुन विश्लेषण करके उसके प्राधार 
पर उपचारत्मक शिक्षण हेतु वाचन प्रम्यासमालाओ्रो का निर्माण कीजिए । 
उम प्रमभ्यासमाज्नाप्तों का प्रयोग करवाने के बाद छात्रों को पुनः सम्प्राप्ति 
प्रशपत्र॒ दीजिए । इस प्रकार संध्राप्ति से प्रारम्भ कर श्रन्त भी सम्प्राप्ति 
परीक्षण से करने तक की समस्त प्रक्रिया नैदानिक परीक्षण श्रौर उपचारात्मक 
शिक्षण की प्रक्रिया कहलाएगी । वाचन के क्षेत्र मे इस प्रक्रिया का उपयोग 
करते समय यह्‌ ध्यान श्रवश्य रखिए कि वाचन की योग्यता कुछ एक-जैसी 
शक्तियों फा समृद्द नहीं है श्रपितु विभिन्न प्रकार के कौशलो का संकुल या संगम है 
जिनका कि विकास श्रावश्यकता एवं क्षेत्र के अनुकूल सही दिशा में किए गए श्रभ्यास 
द्वारा ही समव है । 


इस प्रकार वाचन के उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रित। का जो भी उल्लेख 
ऊपर किया गया है, उसके उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाषा की 
श्रन्य क्षामताओो, योग्यताओ एवं कौशलो मे से प्रत्येक के लिए उपचारात्मक शिक्षण 
की प्रक्रिया भिन्न होगी | दूसरे विपयो मे भी उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया उस 
विपय के उद्दे श्यो, छात्रो के शिक्षण मे रही ध्यूनताओ एवं उनकी उपलब्धि के 
परीक्षण के सन्दर्भ मे बहुत-कुछ भिन्न होगी फिर भी सभी मे कुछ विन्दु समान ही 
होगे जिनका कि उल्लेख ऊपर किया-जा छुका है । 


उपचारात्मक शिक्षण की प्रभ्यासमालाएं : 
इनके निर्माण की व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि निम्न प्रकार हो सकती हैः- 


() उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया के श्ाधार पर एक या दो शिक्षण-उद्द श्यो के सन्दर्भ 
में नैदानिक प्रश्नपत्र का वनाया जाना । 

(2) , नैदानिक प्रश्वपत्र का उन छात्रों पर उपयोग जिनकी न्यूनताश्रो के ,निदान 
के लिए उस प्रश्नपत्र को बनाया गया था । 

(3) सैदानिक प्रश्वपत्र के उपयोग करने पर जो भी छात्रो के उत्तर श्रावें, उनका 
विश्लेषण किया यबाना । 

(4) विश्लेषित सामग्री के प्लाधार पर न्यूनताग्नो के प्रकार, स्थिति श्रौर कारण 
का भ्रध्यवन कर देने के उपरान्त प्रत्येक त्रुटि के श्राधार पर भिन्न-भिन्न प्रकार 
की श्रस्यासमालाप्तो का बनाया जाना । 

(5) एक चूटि पर एक पे भ्रघिक ऐसी श्रम्यासमालाश्रों का निर्माण जिनसे कि 
पर्याप्त मात्रा में विधिघता हो । 


(6) प्रम्यासमालाा मे रखे गये प्रम्यास पदा का उहँश्य एव जुदि के प्रकार 
और उसके कारणो को ध्यान में रखते हुए विमाण । 


(7) मम्यातमालाग्ा म भ्रम्यास सामग्री इस क्रम मे रखो जानी चाहिए कि 
जिसे परिचित से प्रपरिचित की ओर वाले सिद्धांत के अनुकूल समभाया 
जा सके; प्रत्येश भ्रम्याइपाला में 50% से 75 % तब अम्यास- 
सामग्री ऐसी द्वोनी चाहिए जिसठे कि छात्र ठीक तरह से परिचित हों । 


(8) श्रम्यासमाला में प्रम्यास-सामग्री ऐसी दो जिसे अधिक से ग्रधिक 40 
मिनिट मे छात्र समाप्त कर ले ॥ यदि इससे अधिक समय की सामग्री हुई 
तो छात्र का मन उस अभ्यास्त काय से ऊद जायेगा, अत ये अभ्यास 
मालाएँ न तो बहुत छोटी हो और न बहुत बडो। यह इसलिए भी 


उपयोगी है कि प्रध्यापक उस भम्यासमाला का अरने कालाश में ही प्रयोग 
कर सकेगा $ 


(9) प्रम्यासमालाएँ एसी दह्ोती चाहिए जिनमें कि प्रावश्यकतानुसार परिवतन 
किया जा सके ६ भ्रध्यापक को इस बात की पूरी स्वतञ॒ता होनो चाहिए 


कि वह छात्रों पर प्रयोग कर उनमे सशोचन परिवतन या परिवद्ध न 
क्र सके । 


उपचारात्मक शिक्षण के लिए प्रम्यासमालाएँ एक बडा उपयोगी भाघार 
प्रस्तुत कर सकती हैं। छात्रों की जुटिया का निराकरण उपचारात्मक शिक्षण वा 
उद्देश्य होता है।॥ इसलिए इस प्रकार के शिसण की प्रक्रिया में पुन पुत्र निदाव 
की भावश्यकता होतो है जिससे कि यह पता लगता रहे कि उपचारात्मक शिक्षण 
सहदी दिशा में दो रहा है भोर उसमे भमुक परिमाणए में सफलता मिल रहो है । 
ठात्य यह है कि नदानिव परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण दोनों ही प्रक्रिाए 
एक दूसरे की पूरक हें। एक के बिता दूसरा एकागो है और उसका मूल्य भी बहुत 
कम है। प्रव उपचारात्मक शिक्षण भोर नदानिक परीक्षण को प्रक्रि/ तब तक 
चन्रती रहेगी जब तक कि उस छात्र की ये “यूनठाएँ निमुल्ल न हो जायें जिनवे 
निराकरण के लिए कि नदानिक परीक्षण शोर उपचारात्मक शिशण की प्रक्रिया 
अपनाई गई थी । हद प्रसय में यह मी ध्यान रखता चाहिए कि मैंदानिक परोदाण 
प्रोर छपचारात्मक शिदाण को प्रकिया का प्रारम्म साप्नाप्ति परीक्षण से होता है 
छात्र की प्रम्शाप्ति परोक्षा यह सकेत देती है हि भ्रमुक छात्र की प्रमुक विधय में 

सपर्था व प्रपेदाइत पयून है। सम्प्राष्ति परशीक्षय को छामग्रो का विश्लेषण यह 

बतलाता दै ढि भ्रमुझ प्रमुर शिद्वए विद एवं उद्देश्यों के प्र-उगत प्रमुद 
4छत्र का निदान भावश्यक है | भठ उसे ही घापार मान कर निदानात्मक प्रस्तजप.- 

ग 
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की रचना की जाती है। निदानात्मक परीक्षण प्रश्नपत्र का प्रयोग करने पर 
जो भी सामग्री छात्र की उत्तर-पुस्तिका के रूप मे एकत्रित होती है, उसके श्राधार 
पर उपचारात्मक शिक्षण की श्रभ्यासमालाएँ वनाई जाती है । 


उपचारात्मक शिक्षण की झ्राज बहुत अधिक श्रावश्यकता है क्योकि पढते 
समय सभी छात्र एक-जंसी रुचि नही रखते । ऐसे कम रुचि रखने वाले छात्रो की 
ग्रावश्यकताएँ श्रौर न्यूनताएँ एवं उनके क्षेत्र तथा दारणो का यदि पता नही लग 
सका और उसके लिए श्रपेक्षित उपचार नही क्रिया गया तो ऐसे छात्रो की धीरे-धीरे 
अध्ययन मे रुचि कम हो जावेगी । फिर भी यदि वे उपेक्षित रहे तो निश्चित ही 
उनके हृदय मे हीनता का भाव जागेगा। वे परीक्षण एवं श्रध्यापन के समय 
ग्रवाछुनीय तरीकी का सहारा लेंगे । वे श्रपनी हीमता की भावना को छिपाने के 
लिए ऐसा प्रदर्शन करेगे कि उन्हे बहुत-कुछ ञ्र/ता है, परन्तु वे वबतलाना नही 
चाहते । उनके प्रयत्न धीरे-धीरे ऐसे होगे कि जिनके कारण श्रध्यापक कक्षा मे 
सफलतापूर्वक पढ़ा नही सके, कभी तो वे श्रध्यापक के पढाने के ढेंग की नकल करेंगे, 
तो कभी साथ मे बैठे हुए छात्रो के सा कुछ छेड-छ 3 दरेगे श्रौर कभी कुछ भर 
शरारत करेंगे । यह सन उस्हे इसलिए करना होगा दि वे कुछ उपलब्धि चाहेगे । 
यदि यह उपलब्धि उन्हे पढाई के क्षेत्र मे नही मिल सब तो किसी दूसरे क्षेत्र मे ही 
सही ॥ इन सब बातो का परिणाम होगा कि श्रध्यापक के सम्मुख क६॥ में पढाते 
समय अनुशासनद्वीनता की समस्याये निरन्तर बढती जायेंगी श्रोर उसझे शिक्षण 
को प्रभावहीन बनाने की चेश्टा की जावेगी । इसलिए इस स्थिति से बचाने के लिए 
छात्रो को उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए जिससे छात्रो मे श्रात्म-विश्वास उत्पन्न 
हो श्रौर वे भ्रयनी न्यूनताओों का निराकर-। कर प्रच्छे विद्यार्थी सिद्ध हो सके । 





भाग-2 


नैदानिक-प्रदुनपत्र 
स्ु्दा 
उउपनचाराल्स्वव छिघध्यणा 
छ्जसूययस्तसस्‍्तात्ताएँ 
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पर 

9. 
, 
3 
5. 
प्‌, 
]9 


प्रश्न है; दवा 3 ही] 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


प्रश्न-4 


प्रथक ( 
ग्रादंश ( 
हादिक ( 
क्रितृम ( 

इन्दरियाँ. ( 
परसाद ( 
रिणि ([ 


) 
) 
| 
) 
) 
) 
) 


8. दुर्देशा 
0. श्राशीर्वाद 
2, महुंचि 
4, तृतीय 
6. पूर्ण 
8, सहस्त् 
20, ब्रविहस्पति 


(9) 
2 . 2) 
( 9) 
( 9) 
( 9) 
(9) 


( 


) 


नीचे लिखे वाक्यो में से कुछ वाक्यो में [र] प्रौर [ऋ) के संयोग से 
बने कुछ शब्द प्रशुद्ध हैं उन्हें छाँटकर उनके शुद्ध रूप नीचे की पश्ित 
में लिसिए तथां जो वाक्य सही है उनके नीचे की पव्ित पर “सही 


लिख दीजिए--- 


लियोनार्डो डी० विसी एक उत्कृष्ट कलाकार थे । 


३4००९ 


इस पुस्तक में चार चित्तर हैं । 


ईसाइयो का ईसा के पुनर्जीवन में विश्वास है । 


व्यक्ति को अपने विचार सर्देव पवित्र रखने चाहिएँ । 


व्यक्ति को करम के भ्रनुसार फल प्राप्त होता है । 


डा० भाभा की भ्रकाल मृत्यु से देश की श्रपूरणीय क्षति हुई है । 


सिक्‍ख लोग सर्देव फपाण साथ रखते है । 


निम्नलिखित श्रनुच्छेद मे श्राई हुई (र) एवं (ऋ) के सयोग की 


अशुद्धियो को रेखांकित कीजिए --- 
जैसे किसी नाटक में सभी म्रत या जीवित पान्र उप- 


सहार के समय एकतृत होते हैं, वेसे ही हम सब नाटक के पात्र 
इतिहास की विस्त्रित कार्य-स्थली पर मानवीय ससार के दर्शको के 
सामने एक बार फिर परकट होंगे । मानव जाति हमारे प्रति ऋ्रतज्ञता 


प्रकट करेगी | तब तक के लिए प्यारे मित्तरो परणाम ।” , 


जन 


प्श्न-5 नीचे लिखे वाबयो में रिक्त स्थानों की पूरछि वाक्य के नीचे कीष्ठक म 
दिए गये शा्ों में से सही शब्ट छुनकर कीजिए -- 
() भारत ने पातिस्तान वे का मुंहतोड़ उत्तर दिया । 
(प्राक्रमण/माइमण ) 
(2) मोहन रात दिन और घितार बजाने में मस्त रहता है । 
(मृदग/मिरदग) 
(3) डा० भागा को अपने माता पिता से मारतीय ४४ भौर परम्परार्मों 
की शिल्ता भिलो थी । € सस्कतति/सस्कृति ) 
(4) बालक को मधुर वाणी से मुझे उसकी ओर क्या । 
(प्राजृष्ट/भ्रातष्ट 
प्रश्न-6 निम्नलिखित शब्द समूहों म से जो भी शब्द सहो हो उसे रेखाकित 
कीजिए -- 
। गहण/प्रहणा/गरहएण/गहण 
2 झाक्षणा/प्राकपण/माषपण/प्राजरपण 
3. दुरगति/द्र गति/दुगति/दुगति 
4 वृट्िश/बटिश/ब्रिटिश/बिरिश 
5 परयाग/पर्याय/प्रयाय/प्र्याय 


प्रश्न-7 निम्नविछित शब्दा ॥ (र) सयवा (ऋ) वे सथाग से बनने वाले एक 
ह 


एवं पर्यायवायी शरट सामो वे वोप्टा में लिखिए -- 
) भाषाशीय विढ ( 
2 घर ( 
3 भाम ( 
4. दुश्मत हु 
5 राजा ( 
65£& ( 
7 महल 


जी कल अी अी अी अल 3 


प्रश्न-0 (र) का दूमरे दरों छ साय दिमिप्र प्रकार से सपोग हांता है। प्रत्येश' 


संयोग शो प्रलशित करने वात दम से कम दो उदाहरण दीजिए -- 
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प्रश्न--0.. ऐसे कोई चार शब्द लिखिए, जिनमे किसी वर्ण के साथ (ऋ) का 
सयोग हुआ होः--- 
.& 8९०० ०५० 0१०० ७००० 3, 9००० 
2, हा] रा] ०१० 
अपेक्षित उत्तर 
प्रश्न संख्या उत्तर 
. () तऋ 
(2) र्‌ 
(3) र 
(4) तर 
(5) र 
(6) 
(7) क्र 
2... (3) ९/ (2) 4/ (3) </ (4) छुपा (5) 5/ (6) अ्रष्ट 
(7) पृथक (8) 5 (9) आदर्श (0) &// (77) ४ 
(!2) मह॒पषि (3) कृत्रिम (74) &/ (5) इच्द्रियाँ 
(6) 4/ (7) प्रसाद (8) «/ (9) ऋण (20) बृहस्पति 
3 , उत्कृष्ट 2, चित्र 3. (९%/) 4. कमे 5. (%/) 
6, मृत्यु 7. कृपाण । 
4, रेखांकित किए जाने वाले शब्द : 
मत, एकतृत, विस्त्रित, दशकों, परकट, ऋतज्ञता, प्रकट, परणाम । 
5. () श्राक्मण (2) सृदंग (3) सस्क्ृति (4) आाकृष्ट । 
6. (2) ग्रहण (2) आकर्षण (3) दुर्गेति (4) ब्रिटिश (5) पर्याय । 
7 (7) ग्रह, नक्षत्र (2) गृह (3) कायये (4) शत्रु (5) नृप 
(6) वृक्ष (7) प्रसाद। 
8, वर्ण मे नीचे की ओर संयांग न+++ श्रश्रक, कुशाग्र 
वरणं मे ऊपर की श्रोर सयोग.._ ++-++ ककेश, दर्पण 
वर्ण में सात्रा के साथ संयोग. -++- . स्वर्गीय, द्रत 
प्रथम वर्णा के साथ सयोग न अमण, प्रस्थान 
(इसी प्रकार के अन्य उदाहरण) 
9. कोई से सही चार उदाहरण । 


8 


परणल विश्लेषण 
कमंस प्रभ्यापन विम्दु प्रदव सरया 
3२३8 झकी शोर सवोग.. 2 (4),(5),(7) (१8) 
॥ का वश वे नी' र्सः ५ 0) ()) 
8 
2. “र वा वश के ऊपर की प्रोर सपाग 2 (8), (9) (॥५) 
3 (4) 
6 (2), (3) 
8 
3. 'र जा मात्रा वे साथ सयाग 2 (3) (0) (॥॥), (2) 
3 (3) 
6 (5) 
8 
4 वण के साथ” ! भोर ऋ ] 
के सपोग का भतर तथा 2 (2), (4) (5), (6), 
(8), (3), (॥4), 
(9), (20) 
3 (॥) (6), (7) 
5 
6 (॥), (4) 
ऋ”' व सयोग से बने बण है। 
9 


“ब्रुढियों का सकलन! 


िदेशन, हाव्कि, भ्ार्शीवाल, प्रदशनी क़िपा ग्रह (घर) द्रोणार्चाय, 
महूषि वरणित, दोध झावषण, क्रपालु, हृदय, चेक, नव दुतर्णा, दुरगति, स्‍प्राकरपण, 
चित्तर पद्ार, प्रद्धु प्रमात्मा, परचाद परशणाम, पुरण, भरम, मर्यादा सहस्ञ, स्त्रोत, 
त्रितीय ब्ितृम प्रथेक, भृष्यचार साञभूमि, ग्रतास्व मिरग, यु, प्रिक्ष, व्रिष्ण, 
किपि, प्रिहस्थ, रिण त्रपाण भरम क्रक्श। 


स्त्त्ह 
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उपचारात्मक्क शिक्षण 
() 


अध्यापन विन्दु'--'र' का वर्ण के नीचे की ओर सयोग तथा शब्द के प्रथम वर्ण से 
मेल । 


त्रुटि का प्रकार:-- ( ) छात्र बहुधा वर्ण से ” का सथोग न कर पूरा 'र' लिख 
देते है। यथा-भरम (भ्रम), ग्रभरक (अ्रश्नक) । 

(2) कभी-कभी जहाँ पूरा 'र लिखना हो वहाँ वर्ण के साथ 
मिला देते है | यथा-प्रन्तु (परन्तु) । हि 
प्रभ्यासमाला.-- (क) निम्नलिखित शब्दों को दस-दस बार लिखिए:-- 

पत्र, चित्र, नम्नता, ग्रहण, प्रसाद, अतिक्रमण, आक्रमण, 

प्रमाण, परन्तु, परमात्मा, परमेश्वर । 

(ख) ऐसे कोई चार शब्द लिखिए जिनके प्रथम वर्ण से 
सयोग हुथ्रा हो । 
(2) 
अध्यापन विन्दु --र' का वर्ण के ऊपर की ओर सयोग -- 
श्रुटि का प्रकार --() “र' का वर्ण से सयोग न कर पूरा 'र' लिख देना । 
यथा-मरम (मर्म) । 
(2) जिस वर्ण पर रेफ होता चाहिए उस पर उसे न लगाकर 
गलत स्थान पर 'रेफ लगाना । यथा-आरार्कपण (प्राकषेशा) 
प्रभ्यासमाला --- (क) निम्नलिखित भ्रनुच्छेद मे से ऐसे शब्द छाँटिये जिनमे रेफ 
का प्रयोग हुआ है तथा उनमे से प्रत्येक को दस-दस बार 
लिखिए: -- 

“भगवत शरण उपाध्याय भारतीय सम्यता के मर्मज्न एवं 
श्रेष्ठ अनुसधानकर्त्ता है। आपने भारतीय मान्यताश्रो को समभाने 
का सार्थक प्रयत्न किया है। यहाँ पर आपने दक्षिण के जन- 
मानस की सौन्‍्दर्यवृत्ति के कर्मठ जीवनक्रम का, वहाँ के विशिष्ट 
पर्व एवं त्यौहारो का वर्शेन किया है ! इनके उत्तरो की खोज 
कितनी ज्ञानवद्ध क होगी, यह कहने क्री श्रावश्यकता नहीं ।” 
(ख) निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए एवं प्रत्येक शब्द 

को आठ-श्राठ बार लिखिए --- 


का 


ग्राकर्प ण, आदर्श, दुर्देशा, प्रदर्शनी, दुर्गंति । 
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(3) 
प्रध्यापन विर्दु --/<€ क” मात्रा से साथ सयोग -- 
सिद्धाद --रेफ मात्रा से दाद मे लगाया जाता है. परातु उसकी घ्वधि र 
उस मात्रा से पहले बोनी जाती है । 
श्रुटि दा प्रकार --() कभी हुमी छत्र मात्रा के साथ रेफ झा सपा भूत 
जाय हैं ! यथा-हादिक (हाहिक) 

(2) रेक को मात्रा के साय न लग्राहर पत्र वर] पर प्रथवा 
बाद वाले वण पर सगा दत हैं । 
यथा-निदेशन (निर्नेशन) 

प्रम्पासमाला --(क) निम्नलिखित शाद पाचे पाँच वार विशिए -- 
मर्द दर्वाध वॉपत निर्देशन हातित। 

(सो) विम्बलिखित "कह में रेफ गरतत सब ते पर उाया हुप्रा है । 
ग्राप रेफ इद्ित स्थावे पर भगाकर एड को शुद्ध पीजिए । 
प्रदर्चित ग्राकपित प्रादु भाव, चरिटाव पुनचागरण । 

(4) 
अध्यापन दिलदु --ऊऋट की शाका बा भान एवं वश से र और “# वे सदोग का 
अतर। 
शुटि का प्रकार --(7) शत्ष ऋ वी मात्रा लगाव के स्थान पर *इ जो मात्रा 
लगाकर श्राये /_ लिख रेन हैं । यथा-भिरंग (मृग) 

(2) ऋ! के स्थान पर वर के स घ नीच का गौर *र का सयोग 
करते हैं । यथा-क्रपागा (कृप्राण) 

(3) ऋ के स्थान पर वश क साथ नीचे को घोर र मिलाहर 
*इ की मात्रा लगा देते हैं। मया-प्रिपा (हृपा) 

प्रभ्यासभाला --(क) नीचे लिख शो म “ऋ के स्थात पर र मिल जानें से व 
अशुद्ध हो गए हैं। झब आप २! कस्‍्यान पर “ऋ बी 
मात्रा लगातर उठें शुद्ध कीरिए तया शुद्ध शब्टों को देस 
दस बार वजिलिए +- 
ब्रथा ब्राद्धि, झरणा स्र्िट त्तीय 

(स) नीचे लिखे शार 'र' के मेत के स्थान पर कण माता ला 
जाने से अशुद्ध दो गए हैं । अब श्राप ऋ को मात्रा हटाकर 
उसके स्थान पर ? वा सेल कीजिए जिससे ये शुद्ध हो 
जावें। वाह दय रस बार शुद्ध रूप मे मो लिखिए ! 
भृष्टाचार गहर्य, ठूकोण कृसमस । 
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(ग) निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपुवेंक देखिए और इनमे से 
प्रत्येक को दस-दस बार लिखिए:--- 
वृत्तात, कृपाण, कृष्ण, कृपा, नृप, मृत्यु, वृक्ष, पृथक, क्ृतज्ञ, 
कृतध्न | 

(घ) निम्नलिखित शब्दों को अध्यापक कई बार शुद्ध रूप से 
उच्चारित कराएगा --- 
प्रकार, मृदग, मृग, आक्रमण, सस्क्ृति, उऋण, प्रेम, दुर्वेचन, 
पुनरंचना । 

उच्चारण के पश्चात्‌ अध्यापक छात्रो को उक्त शब्द लिखायेगा। अजशुद्धि 


होनें पर क्रिया की पुनराक्षृत्ति होगी । 


के 9 ० !+ 


नेदानिक परीक्षा लेने वाले अध्यापक के, लिए सामान्य निर्देश 


सन्न के आरम्भ मे जुलाई माह मे ही छात्रो की नैदानिक परीक्षा ले ली जाय । 
इस परीक्षा में श्रक विभाजन का विधान नही है । 

छात्रो द्वारा सभी प्रश्नो के उत्तर श्रपेक्षित है । 

इस परीक्षा मे समय अवश्य दिया गया है, किन्तु छात्रों की सुविधानुसार 
कुछ अधिक समय भी दिया जा सकता है । 

छात्रो को निर्देश समझने मे कठिनाई हो तो उसे अवश्य स्पष्ट करे, किन्तु 
प्रश्नो के उत्तर कदापि न बताये । 

मूल्याकन तालिका की सहायता से छात्रो की कठिनाई के स्थल पहचान कर 
उनके लिए उपचारात्मक अभ्यास की व्यवस्था करे । 


नैदानिक परीक्षा 
प्रश्न-पत्र 
कद्घा-भाठ 
विपय--हिंदी (भाषा) भनिवाय 
क्षेत्र-व्याव रण 


(समान प्रतीत द्ोने वाले शब्टो में श्रथ-भेद समझना) 
समय १ घ० 


विद्यार्थी का नाम कक्षा 
विद्यालय का नाम 

परीक्षा का दिन एवं दिनाक 

विद्यार्थियों के लिए सामा-य निर्देश -- 

() सभो प्रश्ना का उत्तर देना अनिवाय है । 

(2) इस परीक्षा में भक नही दिए जायेंगे । 

(६) इस परीक्षा का प्रभाव आपक वाधिक परीक्षा परिणाम पर नही पडेगा। 


(4) इस परीक्षा का उद्दे श्य विषय वस्तु के सबध मे आपकी कठिताई चात॑ करना 
है ताकि उसे दूर किया जा सके । 


बग 


(5) यद्यपि समय | घण्टा निधारित है, किन्तु झ्रावश्यकता होने पर कुछ भधिक 
समय भी दिया जा सकता है। 


(6) प्रत्मेक प्रश्त का उत्तर प्रश्नपत्र पर ही निदिष्ट स्थान पर दें । 
(7) उत्तर म काट छाँट न करें, अपितु झ्रावश्यक हो तो स्पष्टवया काटकर प्रश्य 


उत्तर लिख दें। 
(8) एक प्रश्न का एक ही उत्तर दें तथा जितना चाहा गया है, उतना ही दें । 
मं 4 प्रह भ्रथवा गह शब्द के द्वारा निम्न वाक्यो म॑ रिक्त स्थानोंवी 
पूर्ति कीजिए-- 
(प्र) भच्चे विद्यार्थी कक्षानकाय के भ्रतिरिक्त क्ोभी 
नियमित रूप से करते हैं । 


(व) पृथ्वी तुयप का एक ४४ “है । 
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निम्न वाक्य को शुद्ध करके निर्धारित स्थान पर निम्नलिखित नवीन 
ग्रह प्रवेश हेतु गृह देखकर मुहुर्ते निकाला जाता है | 


९००० ००३३००००००० 4 96% ०००० #२१०३७००० १०००००७७ 


» ग्रह तथा गृह के लिए एक-एक समानार्थंक शब्द लिखिए-- 


(अ्र)- (ग्रह) ब््ः ७६२०६ *ू (ब) (गृह) ७००००००००४०० ००० ००० ०० ००४० 
ऐसे दो शब्द लिखिए जिनके अन्त मे ग्रह तथा गृह का प्रयोग हो-- 
(अ) ४०००७०००७०७ ०००७ *१०००००००७०० ७७०० ००% (ब) ०१०० »०० +०००७७०००९ ०००० ७७७०० 


निम्न शब्द समूहो मे से ग्रह तथा गृह जिनसे सम्बन्धित हो, उनको 
नीचे कोष्ठक मे लिखिए -- 


(अर) (ब) 

भवन चन्द्र 

घमंशाला शुक्र 

छात्रावास मगल 

अनाथाश्रम बुघ 

दुगे वृहस्पति 

( ) ( ) 

, ग्रह अथवा गृह शब्द का प्रयोग करते हुए निम्न वाक्यों मे रिक्त स्थान की 

पूर्ति की जिये-- 
झ- सिंह गुफा मे रहता है, मानव *"***०«**** * मे रहता है । 
ब-- तारे टिमडिमाते है, ” * * “ “ नही टिमटिसाते । 


शुल्फ भ्रथवा शुक्ल शब्द का प्रयोग करते हुए निम्न वाक््यो मे रिक्त स्थान 


की पूर्ति कीजिए.-- 

प्र- विद्यालय प्रवेश के समय सभी छात्रों से पूरा" “ले लिया 
जाता है । 

झा- "ला लाल * 'पक्ष की राते अधिक सुहावनी होती है । 

शुल्क श्रथवा शुक्ल शब्दों का सही श्रयोग जिन वाक्यों में हुआ है, उनके 

सामने (५/) का चिह्न लगाइये:--- 

ञ्र- निर्धन छात्रों को शाला शुल्क देने से मुक्ति दी जाती है "”* ***०««7«** 

श्रा- शुल्क देने में असमर्थ छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त नही कर सकते "००० 

इ- शुक्ल पक्ष में समुद्र का ज्वार अधिक प्रबल हो जाता हे "हएणहल नल 

ई-. ग्रीष्म काच में शूल्क्र वर्ण के वस्त्र सुखदाई होते है हे 

शुल्क तथा शुदल के लिए एक-एक पर्याववाची शब्द दीजिए:--- 

(अर) (शुल्क) “रे हक सल० (ब) (शुक्ल) "नह हलरहनन नननहन्‍न्‍* 
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प्र 0 शुवल तथा शुल्क का सम्बंध जिस शब्द समूह से हो, उसको नीचे दिए गए 


कोष्ठक मे लिखिए -- 

(मर) (ब) 

चाँदनी चणदा 

सगममर फीस 

दूध क्र 

सफेगे.. ( ) वोषच. [( ) 
पभ्र ]] शुल्क एवं शुबल शब्दों को एक एक बाबय मे प्रयुकत कीजिए -- 

क- शुल्क 53 हद 

खस- शुक्ल हा 
थ्र 2 शुल्क एवं शुक्ल के प्रयोग से दो नए शब्द बनाहये -- 

भ्र- (शुल्क) ब- (शुक्ल) 


प्र 3 मूल भयवा मूल्य शब्द को निम्न वाव़यों में रिक्त स्थानी में ग्ररिए -- 
प्र- वृक्ष जितना ही छेंचा होगा, उसकी उतनी द्वी गहरी होगी । 


ब- भाजकल प्र्येक बत्तु का “बढ़ता ही चला जाता है । 

प्र 4 मूल तथा मूल्य शब्टो का प्रयोग करते हुए एक एक दावय बनाइये -- 
प्र- (मूल) ५ 
ब- (भूल्य) 382॥ 

श्र 5 मूल एवं मूल्य शब्द जिन शब्द समूहों स सबध रखते हा, उनको सीचे कोव्ठफ़ 

में लिखिए -- 
(भ) (ब) 
मूली पसा 
गाजर रुपया 
शलजम (्‌ ) घन ( ) 


प्र 6 निम्नलिखित वाक्यों म॑ जहाँ मूल ग्रथवा मूल्य शादों का प्रयोग शुद्ध रूप में 
हुमा हो, उनके सामने सही (१/) का चिह्द लगाइये -- 
पभ्र- मूल को सीचन से ही पेड-पोध हरे भरे रह सकत हैं । 
आ- मूल क्‍्िक होने से द्वी कोई वस्तु श्रंष्ठ नहीं होती । 
इ- टरिलीन के दस्त्रो वा मूल्य अधिक होता है | 
ई- प्रत्येक पुस्तक पर उसका मूल्य भ्रकित होना चाहिए। 


प्र 7 मूल तथा मूल्य व लिए एक एक पर्याववाची शब्द दोजिए -- 
भ- (मूल्य) ब- (मूल) 
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प्र, 8, घुल तथा मूल्य के उपसर्ग लगाकर एक-एक नया शब्द बनाइये:-- 


घ. 9. 


म्र20, 


प्र, 23, 


प्र. 24, 


'धविरशया घथयवा अभिरामा शब्द का प्रयोग निम्न वाक्यो के रिक्त स्थान 
में फीजिए.-- 

प्र- घंगा नदी पदियो से ““गति से बह रही है । 

घ- कश्मीर प्रदेश में प्रातः एवं सध्या के हश्य श्रत्यन्त''*' "न ***००« होते है । 


'प्रविराम' प्थवा 'अ्रभिराम शब्द का प्रयोग जिन निम्त वाक्यों मे सही हुझा 

हो, उनके सामने ५/ का चिह्न लगाहये.-- 

ध- श्रांज प्रात फाल से श्रभिराम गति से वर्षा हो रही है। "हल 

घ- बीकानेर में गभियों मे घुलभरी ञ्राँघी अविराम गति से चलती 
रहती है । &०४६३३४४७४०६६#« 

स- चाँदनी रात मे ताजमहल भ्रत्यन्त श्रभिराम प्रतीत होता है । "० 

द- मेघायी छात्रो का अ्रध्ययन अभिराम गति से चलता रहता है ॥ “**** *** ५ 


३००७००००००७७ 


. एक-एक वाक्य द्वारा अविराम व अभिराम शब्दो का प्रयोग करिए:-- 


७००३१०००७ 0१००१०००३._.... ०००० ९००० 


प्र-- (अश्रविराम) 2० हर 
ब- (अ्रभिराम) 


, निम्न शब्द समहो मे से श्रविराम या श्रभिराम का सबंध जिनसे हो, उनका 


नीचे दिए गए कोष्ठक मे लिखिए --- 


(भर) (ब) 

गतिशील सुन्दर 

निरंतर ललित 

लगातार कलित 

दौद झाफपंक 

पाल (्‌ ) मोहक ( ) 
त्तिम्तलिखित शब्दों फे सही रूप उनके सामने लिछिए:--- 

छक्- प्रथनाधपिराम ३०१००००० ७०००० ७००० 8०००१००० ००००७००० 
घ- प्ल्पापिराम स्तन्‍न्‍) 0 ग)_. *२०००३० #..__ »०००७७७० +००००००० 
सिघ्त शब्दों के विलोमार्थेक् शब्द लिखिए --- 

ह-- ईशविराम ) #०००७००० #००३४०४०९० >०००० ४००० शनि 


घ- (भ्रसिराम) १००७० 0००० १००९००००..... ००७ 0३००० ४०० आ% ४ 
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प्र 25 परिणाम भ्रमवा परिमाण के द्वारा निम्ने क्‍यों को रिक्त स्थान पूर्ति 


कीजिए -- 

भर- प्राषका प्रोक्षा रूव घोषित छुपा ! 

ब- भच्चे स्वास्थ्य क लिए गरधेष्ट में पौष्टिक पदाथ होने 
चाहिए । 


प्र 26 निम्त बावयों मे परिणाम भयवा परिमारा झ्दों का जहाँ शुझ प्रयोग हुपा 
हो, उनके सामने सह्ठी (१/) का चिह्न क्ृणाइये -- 
भ- थुरे काय का परिमाण सर्देव बुरा ह्वी द्वोता है 
ब- उफ्लठा कठिन परिश्रम का परिणाम है. ४7 


स- भत्यधिक परिमाण में किया हप्ना 
आहार स्वास्थ्य के लिए हानिकर है | 


द- भालरप का परिमाण प्रसफलता है | 


प्र 27 परिणाम तथा परिमाण शब्दों का प्रयोग एक एक वाक्यों मं कोजिए -- 
(पर) परिणाम कह 


(थ) परिमाण 
# 28 परिराम तथा परिमाए जिन शब्ट समूद्ठी से सर्म्बा घत हा उसके नीचे दिए 
हुए कोष्ठक मे लिबिए -- 
(भ) (३) ' 
किल्ली फ़्त 
सेर वत्तीजा । 
प्रा विप्कष 
मीटर साराश 
सोला ( ) सार ( )े 
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प्र, सं. अपेक्षित उत्तर 





न यपू तप उस डे -+_+स्‍ेस्‍्र््न् तल न नतकस्‍तन.ेे..न्‍.>>०>२ 













































































] | झ- गृह ब- ग्रह 
2 | नवांन गृह प्रवेश हेतु ग्रह देख कर मुहत्ते निकाला जाता है। 
3 | अ- नक्षत्र व- घर 
4 । अ- उपग्रह ब- कारागृह 
$ | श्र- गृह ॥ बल पर 
| 
6 | श्र- गृह ब- ग्रह 
+। भअ- शुल्क ब- शुक्ल 
8 | व- / स- ९ 
॥ 
9 | अ- फौस ब- श्वेत 
| 
0 | शभ्र- शुक्ल | लि 508 











(अ) निजी शिक्षण सस्थानो मे शिक्षण शुल्क अ्निवाय है । 


(ब्र) शुक्लपक्ष की चाँदनी राते रेगिस्तान का आाकपंण हैं । 
5 न न न नम न मय पट 


व 





]2 | अ- शुल्क भुक्ति ब- शुक्ल वर्ण 





वन का ६544-55 ं॑ााणणछएथएिछएछा कक्ष 
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___ __॒_॒३॒ै॒ ७ _उ__[[_(_क्‍ऑऔीऑ च्ै्ै्ंल्किील-सन- 


























3 | भ- मल | ब- मूल्य 
(झ) वृक्ष अपने मूल के द्वारा ही भोजन प्राप्त करता है । 
(ब) अकाल मे वस्तुओं वे मूल्य आसमान छूने लगत हैं । 
कच्छ ..... [छा $ | प्र मूल ब- मुल्य 
]6 | झ- ९/ स- ५ 
7 | प्र- जड | ब- कीमत 
जय 8 | हझ्र- समल ब- अमूल्य 








49 | भ्र- भविराम ब- भभिराम 


को च्भ हर 0 “ त्र- ३४ | स- १/ 


(म) जीवन प्रवाह सदियों से भविराम गति से चल रहा है । 
(य) भ्रात्त कालीन चेला रादव ही भभिराम प्रतीत होती है । 


नस्‍््आआ । झ- प्रविशम ब- भभिराम 


अं -न्‍िनपम्तत-त+-_+_++न++_+__.तह8हत?8तुतुलु 



































न --+-+-++++-- 
झ- नयनाभिराम ब- अल्पविराम 
ह७४+->+++>5 
घ- कुप्सित (भद्दा) ब- विराम 
अषफिक लि खोल *+++++++- 
25 । प्र- परिणाम ब- परिमाण 
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26 | ब- १/ स- 4 
2 न 
27 | (थे) परिणाम की चिन्ता न करो, कर्म करते चलो । 
(ब) प्रत्येक कार्य उचित परिमाण मे ठीक करना चाहिए। 
28 | झ- परिमाण ब- परिणाम 
छात्र की मृल्यांकन सारिखो 
प्रश्न छात्र ने सही न 
क्र स.| शिक्षण बिन्दु । ग्रावृत्ति | उत्तर दि" कठिनाइयाँ कारण 
| 
] | ग्रह-गृह 6 | 5 | नवीन शब्द निर्माण की 
| ! 
| | न ही 
शुः नये शब्द जानना | अभ्यास 
$7 | शत | हा है | वाक्य प्रयोग... | वी कमी 
3 | मूल-मूल्य । 6 | 6 । ८ 2 
लक 2 कक हर । नये शब्द बनावा | 
4 | अविराम-अ्रभिराम| 6 । 3 । वाक्य प्रयोग. |! कमी 
हु | | अशुद्धि सशोधन |" 





नये शब्द बनाना 
5 वाक्य प्रयोग 

अशुद्धि सशोघन 
हल: 


| 
न 
5 | 30 | 2] । ् 














योग 








नैदानिक परीक्षा 
कक्षा-नों 
विषय-हिं दो क्‍ग्ननिबाय 
क्षेत्र-व्याव रण (समान प्रतीत होने बाते शाटों में भ्रथ भेद) 


उद्देश्य -- कक्षा 9 के छात्रों को हिटी भाषा (भश्रनिवाय) में प्मान प्रतौत होने 
बाल शब्टी मे अथभेद करने की वठिताई को पहचानना एवं उसे दूर कर 
सीखने में सहायता प्रदान करना । 











विषयवस्तु फा विश्लेषण -- 

हि ग ताएँ विशेष 
क्र्स शिक्षण विदु प्रश्न स अपेक्षित योग्य विवरण 
। | ग्रह-गृह _स 6 | ! पहिचान करना 
2. | शुल्ब-शुक्ल 7 से 2 | 2 पुत्र स्मरण वरना 
3 | मूल-मूल्य 3 से 8 | 3 प्रशुद्धि सशोधय 
4 | अविराम-भभिराम ]9 से 24 | 4 रूपाग्तर 

55 उदाहरण दैना 

5 | परिणाम-परिमाग 23 से 30 | 6 तुलना करता 





7 सबंध स्थापित करता 


8 वर्गोक्रण करना 


कननिसधि-+त+_त3स लव 


9 / 





प्रष्न विश्लेषण ,--- () 


(5) 


(6) 


(7) 


], 6, 7, | एन प्रश्नों में शियवित स्थान पृत्तिके 

3, 9, | माध्यम से छात्रो को शब्द पहचान 

25 एवं | की योग्यता को निदान किया गया है । 

2, 8, 6, | एन प्रश्नों में श्रशुद्धि सशोधन की 

20, 23 | प्रक्रिया द्वारा छा्षी की श्रशुद्धि 

एच 26 पहचान कर शुद्ध करने को योग्यता 
पहचानी गई है । 


3, 9, ।7 | इन प्रएनों में पर्याय दाची के माध्यम 
मे ममानार्थी शब्द खोजने की 
योग्यता परसी गई है । 


4, 2, | नवीन शब्द निर्माण--प्रत्यय या 
]8, 29 | उपसर्ग भ्रयवा नथा शब्द जोड़ार 
नवीन शब्द निर्माण (संश्लेपण 
प्रक्रिया) का ज्ञान जाँचा गया है । 


5,  0, | वर्गीकरण द्वारा छात्रों वी परप की 
5, 22, | गई है छि वे सह्ठी शब्द समूह शात्त 
28 कर सके | 


], 9, | वाबय प्रयोग द्वारा नवीन सन्दर्भ में 
2], 27 | दावय निर्माण की योन्‍्यता की जाँच 
की गई है । 


4 झ्ंतर जानने की योग्यता विलोमार्थक 
शब्द देकर परखी गई है । 





उपचारात्मक अचभ्याससाला 
छात्रो की नैदानिक परीक्षा लेने के पश्चात्‌ उपयुक्त छात्र मुल्याकन सारिणी 
पे श्रेंकित कठिनाइयो एवं उनके कारणों का ज्ञान हुपआ । तदर्थ कठिनाई निवारण 
ईैतु उपचारात्मक भ्रम्यास के लिए निम्न कार्य कक्षा मे किया जाएगा -- 


॥६ पाठ्य विन्दु- 
कठिनाई- 
उपचार- 


ग्रह-गृह ॥ 

नवीन शब्द निमणि । 

नए शब्दों का उदाहरण देकर यह समभाया जाएगा 
कि शब्दों के पश्चात्‌ प्रत्यय श्रथवा शब्दों के पूर्व 
उपसर्ग लगाकर या नए शब्दों के सयोग से नवीन 
शब्द बनाए जा सकते है। 


उदाहरण- 
अभ्यास- 
पाठय विदु- 
कठिनाई- 


उपचार- 
उदाहरण- 


प्रस्याप- 
बठिनाई-- 


उपचार- 


उलहरण- 


अभ्यास- 
शिक्षाग विदु-- 
कठिनाई-- 
वपचार- 


उदाहरण-- 


पभ्यास- 


2० 


सुगह गहत्वी, गह निर्माण, कारागह ग्रादि 
सुग्रह बुग्रह उपग्रह ग्रहण इत्यादि । 

उपयु कन प्रकार से श्राप भी ग्रह तथा गह के 3-3 
नए शाद बनाइये । 

शुल्क शुक्ला 

नवीन शब्त निर्माण्ण । 

उपयु कत प्रकार से समझाना । 

सशुल्क शुल्क मुक्ति छात्र शाक्, शिक्षण शुल्क 
क्रीडा शुल्क, शुल्कदाता ॥ 

शुकल प्ठ शक्‍त वणण शुवत्र बस्म एब्लता। 

इसी क्रम स आप भी 3-3 नए शठ्ः बनाइये । 
वाक्य व वर शुल्क एवं शुक्रत का ग्रय स्पष्ड 
करना । 

वाक्य बनाने के कुछ उदाहरण देकर छात्रा से नए 
बावय बनवाए जायेंगे । 

शुक्ल पख वाले पश्ती बड़े सुदर लगत हैं। 

शक्‍ल वर वादल जलदोन होते हैं । 

तायमहल को शकलता से ही उसकी सुदरता है । 
छात्र शुल्क देकर ही शाला म॑ प्रवेश पाते हैं । 
शुल्क मुक्ति के लिए प्रयान व्यय यो प्राथता 
पश्र हैं । 

आजकल विद्यालयों मं शिस्ण शुल्क बढ़पा हो 
जाता है । 

उपयु कत प्रकार सेग्राप भी 3-3 नए वाक्य 
बनाइये । 

अविराम-प्भिराम । 

नवीन शब्द निर्मागा । 

चदीन छात जिर्शाए विदि पढ़ते दी माति समझा 
कर कुछ उदाहरण दिए जावेंगे ॥ 

झल्प विराम अझरद्ध विराम पूणा विराम अ्रविराम 
गति नयनाभिशम, मनोमिराम हृदयाभिराम | 


आप भी भ्रविराम तथा झभिगाम के सयोग से तीन 
तोन नए शा बनाइये । 








लत -+-.-०*» बनना +।।। 39 िििशलथकाा एच यथथ हज ददभ सा ८८८ कम मल जलकर कलम 
33 +तऔलन तन व 


अली नल कप वर्क क्लज्तयययततजत्कत]5555*#**- ८ +5+स्तत 535८२ + ३२-२5 >न न मल | ८ ८++८० पा जा 2 
| | कि हि | 


| ५ | ध्ज 
मिट | ध्ट | 9८ | ६८८८] ध्पु [:|| ॥[0। 
8८ [09 288 | 429४ 2886 | 489३ 28४ | 40900 ॥2४8 । ॥98 ४४४६ 


9७3७-७० ७ । दंशकाक नह | &27-॥2 | #+#४-५०६ | ३6-१5 | थ्धु 


97029 
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5८८ ८०7 8॥|:7 9 हर /।| | 6 । 8 |८ [9 |! 
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छात्रानुसार 


छात्र का नाम 





प्याज | जल |. सशदण ..] खिखणी .. पन विदु 


प्रश्न 


-+प-+८ 


प्रशुद्धियो की सूचो 


अशुद्धिया 





व्प्पिणी 





प्रह-ग्रृह 


शुल्व-शुक्त 


मूव-मुल्य 


























प्रयाग 
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॥॥॥ 














अ्विराम प्भिराम 























परिशाम-परिमाण -&४४-- 
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निदानात्मक प्रश्न-पत्र 
विषय :--अनुस्वार और अनुनासिक क॒क्षा-9 


निरदेश-- . इस प्रश्न-पत्र मे दिए हुए सभी प्रश्न अनिवार्य है, कृपया सभी का 
उत्तर दे। 


2. प्रत्येक प्रश्त अपने-आप में स्वतन्त्र हे ! अत यह आवश्यक नही है कि 
आ्राप सम्पूर्ण प्रश्न-पत्र को एक वार पढे । केवल एक प्रश्न को पढ़े 
और उसके उत्तर देने के बाद ही दूसरे प्रश्त को पड़े । 


3. सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रश्त-पत्र पर ही दे | इनके लिए पृथक उत्तर- 
पुस्तिका की आवश्यकता नही है । 


प्रश्ण . नीचे दी गई अनुनासिक की जो भी परिमभापा पूर्ण सही हो, उसके 
ऋमाक के आगे «/ टिक का चिन्ह लगाइये । 

(क) जो ध्वनि नाक से बोली जाती है और लिखित मे जिसका चिन्ह पूरी 
विन्दी होता है । 

ख) जिस श्रक्षर पर अनुनासिक होता है उसे हम नासिका से बोलते है 
और लिखित में उसके ऊपर चन्द्रविन्द्र लयाते है । 

(ग) जिस अक्षर पर अनुनासिक होता है उसे तो नाक से नही बोलते परल्तु 
उसके ऊपर लगे चिन्ह को नाक से बोलते है । 

(घ) व्यजनो की वर्णामाला मे प्रत्येक वर्ग का पच्रम वर्ण अनुनासिक 
होता है। 

(च) हिन्दी वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण मुख और नासिका से वोले जाने पर 
अनुनासिक कहलाता है और लिखने में उसके - ऊपर चन्द्रविन्दु का 
चिन्ह लगाया जाता है । 

प्र» 2 अवुस्वार की कुछ परिभापाये नीचे दी गई है, उनमे से जो भी पूर्ण 
रूप से सही है, उसके क्रमाक को दाहिनी ओर दिए गए खाली कोष्ठऊ 
में अ्रकित कीजिए 

(क) वर्णामाला का प्रत्येक पाँचर्वा वर्स अनुस्वार है और लेख में उसका 
चिन्ह चन्द्रविन्दु रा 

(ख) क' वर्ण से लेकर “मं ग्ण तक जितने भी वर्ण है उनमे जिन वर्णखों 
का उच्चारण नासिका की सहायता से होता है, वे अनुस्वार है । 


(ग) 


(घ) 


(च) 
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अनुस्वार वह है जिसका उच्चारण याप्तिका की सहायता से होता है 
ओर लब मे जिस का चिह पूरा बिंदी है। 

नासिक स उच्चरित ध्वनि को ग्रनुस्वार कहत हैं। इसका चिन्ह विदी 
ह आर इस बाग आन वाज वर के पचम वश मे भा लिखा था 
सबता है । 

नासिक्ना ने बुलन वार्णों क पचम वण अनुस्वार हैं । इनका चिह 
पूरा ब्िठी है तथा इंह वग के पचम वर के रूप मे नहां लिया 
जाता है। 

झतुनासिक और अनुस्वार मे उच्चारण तथा लेख म क्‍या पभ्रतर है ? 
लगभग 35 शल्ा मे स्पष्ट कीजिए 


हिला भाषा व लिखित रूप भ मात्रा वाल सनी झखरा के ऊपर जब 
उसे नासिका का सहायतास बाला जाता है ब्रिदी ही लगाई 


जाता है। वास्तव म यह बिही अनुस्वार का सक्रेत बरता है या 
झनुतासिक का ? केवल एक शब्द म उत्तर टीजिए । 


नीच लिवर उठाहरणो मे शाठा के ऊपर अनुस्वार और झनुनासिक 
दोनों जगाये गए हैं ॥ जिनके ऊपर अनुस्थार हैं उसक'ः श्राग हिए गए 
जाती कोष्ठक मं आप झनुस्वार लिर और जिसके ऊपर ग्रनुनासिक 
है उसके आय लिए गए कोष्ठक मे आप झनुनासिक जिख । 

(अर) वकात ( श (3) पुलवारियाँ ( ) 
(स) हैं (्‌ ) (5) प्रसंग ९ 

(व) निम्ताक्ति ( ) (छ) सावरिया हू ) 
(ण) उठा ( 39 
नाच विख शा” यदि सही हैं ता सामन दिए गए वाष्ठक मे हो लिसें 
और यहि सही वही हैं नो गलत तिखें। 

(वा) प्रस्तजित ( ) (ख) माह रलिक हूँ ) 


(४) झाल्चतिव ( ) (घ) बालक्ा न (्‌ ) 
(च) चमहई॑ ( ) (छ) बच्चा म (्‌ 
(जे) स्तिया मम ( ) 
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प्र० 7. नीचे लिखे शब्दों मे अनुस्वार और अ्रनुनाध्तिक से सम्बन्धित जो भी 
अशुद्धियाँ है उनका उल्लेख सामने दी गई पक्ति मे कीजिए--- 


(क) प्रचंड 5०३०१) (ख) प्रमाँणित 
(ग) प्रासद्धिक 00७४ ४०००४५० » ७००० (घ) पँक्तिया #9०0७७००५० » ९०० 
(च) है ७०५०००१ ०७०० #० (छ) कोष्ठकों भ्े ढंढ०» ७* ४४6 
(ज) जन्मे है 

प्र० अनुस्वार की परिभाषा तिसिए उत्तर सीमा लगभग 25 शब्द । 


प्र० 9. अनुनासिक का चिन्ह किन-किन अवस्थाझ्रों में अपने सही रूप मे रह 


पाता है ? 


प्र० 40, कहा अनुस्वार और अनुनासिक का चिन्ह एक-जैसा दीखता है ? 


०० ०००4 


००० 890७० ० ०० २००. ०३०० » ०७ 


प्र० 4, निम्न शब्द-युग्मो में आशय की दृष्टि से सामने वाली पक्तियों मे श्रतर 


स्पष्ट कीजिए--- 


(क) हँस-हस 
(ख) है-है 
(ग) मे-मैं 


(घ) ककडी-ककडी ““' 


(च) चपत-चपत 
(छ) सॉस-सास 
(ज) पूछ-पूछ 
(भ) कहाँ-कहा 


(2) देहात-देहात “४ ४ न» + 


(5) चौक-चौक 
(ड) माँग-माग 


११७३७ +०+ ३३७४३ ००००१ ७७७३७ ०००० ६८३८ 


३००० ७७३७ ६४०० 
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१७७६ ७९० 8००६ 0० 
9०० १9७4 ७१०० ०००० ७५१०५ बन 
09088 #००१ *»«5 ७०० ००७ ३० कक १० 8०१ ७००७० ०७ ५ 
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प्र० 72 लिखने मे अनुस्वार की अशुद्धि करने से क्या-क्या हानियाँ सभव हैं ? 


१०७ १००१ ७०० 


न 8००७ ७छक+% 


0००७० ७००० ००७३ ७०७०० 


प्र० 3. लिखने मे अनुनासिक की अशुद्धि होते से क्या-क्या हानियाँ सभव है ? 


+ ०७9 ००१ ७७० ४०७ ०७ 
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प्र० 4 नोचे जिदे वाइया मे स झनुदासिक और अनुस्वार वाते प्रत्यक्ष शाद को 
शुद्ध रूप म॑ प्रत्येक वाक्य के सामने लिखिए । 
(क) आप व्या स्वाग रच रही हैं । 
(ख) गुढ के संदेशों म कमी भी अस्गतिया नहीं हाती । 45 
(गे) लडक्या यहा वठी-वठी व्यय में हो हस रही हैं । 
(घ) प्रमतुप्ट व्यक्तिया को मार्गों निरंतर बढती रहता हैं। “ 
(च) सु्टरियों की बाता म॑ मैं कभी भी विश्वास नहीं करता हू । 

प्र० 45 लिम्न झनुच्छेट म आयी टुई अनुस्वार और अनुनामिक वी ग्रशुद्धिया को 
छाटकर नोचे लिखियं । 

भच्चे देश प्रेमी का हृदय प्रेम के रंग्र मे रेंगा रहता है। वह अपने 

देंगे की सम्यता और सम्दृतियाँ पर प्रभिमान करता हैं। उसम राष्ट्रीय 
मावनायें होती हैं। वह दश मे रहन वाले हिंदुओं, मुसनमाना और 
इसाइ या को वरावर सानता है । हम चाहिए कि हम अपन स्वार्थों को 
रेश पर 'या छावर करदें झौर झ्पन हिता की आर ध्यान न टेकर देश 
के हिंता की आर घ्यात दों। झभी हम हम अपन स्वार्यो में लगें हुए 
हैं $ दक्ष प्रेमा भी बनत है ता किसा व्यक्तिगत स्वार्थों को पूत्तिया के 
लिए ही ऐसा करना अनुचित है । 


प्र० 6 हिंदा म सचार शब्” को यदि सस्चार इस प्रकार लिख दंत हैं ता उस 
अणुद्ध नही माना जाता है। इसी प्रकार निम्त शा मस किहइस 


प्रकार लिसन पर घणुद्ध नहीं माला जादंगा | एम शब्द के झागे टिक 
4 वा चिट लगाइय 


(4) टक्ति (ख) सवदनाएँ (गे) पडित 
(ध) सावला (च) हेस (छ) क्काल 
[ज) सुर्दारियोँ 
प्र० ॥7 नीच लिख कक्‍यतों में स सहो के सामन सदा झऔर गलत के सामन गलत 
कोप्टक मे विखा-- 


(व) गझनुनासिक का चिट उिन्तो (_) हाता है। (्‌ 
(5) ग्नुरवार वा बिह ग्रद्धचद्ध (" ) हाता है $ ( 
(ग) भनुनासिक का विवल्प स सिखा जा सकता है। (६ 


कान 
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(घ) अनुस्वार को विकल्प से लिखा जा सकता है । (१ &%7,) 
(च) अनुनासिक और प्रनुस्वार से भेद नही है । ([ ) 
(छ) वर्ग का पच्रम वर्ण अनुतासिक होता है । ( ) 
(ज) वर्ग का पचम वर्ण गनुस्वार होता है । [ ) 


प्र० 8. निम्त कथनो में से जो भी आपको अशुद्ध जेँचे, उसके क्रमाक के पहले 


गुणा का चिन्ह ( « ) लगाइये। 

(क) अनुस्वार और अनुनासिक दोनों नासिका से बोले जाते हे । 

(ख) जिन गअ्रक्षरों के ऊपर मात्राएँ लगती है और बिन्दी भी लगती है, 
उनमे वह बिन्दी अनुनासिक का सकेत करती है, अनुस्वार 
का नही । 


(ग) किसी भी वर्ण के नासिफा द्वारा बोले जाने पर उसे अनुस्वार कहा 
जाता है । 

(घ) किसी भी वर्ण के नासिका द्वारा वोले जाने पर उसे अनुनासिक कहा 
जाता है । 

(च) शब्द के अन्तिम अक्षर पर अनुस्वार लगाया जा सकता हैं । 

(छ) शब्द के ग्च्तिम यक्षर पर अनुनासिक लगाया जा सकता है । 

(ज) अनुस्वार सस्ट्त से आये तत्सम शब्दो में ही प्रयुक्त होता है । 


प्र० 49, ऐसे दो शब्द लिसिए जिनमे केवल अनुनासिक का प्रयोग हुआ हो । 


ये शब्द ऐसे होने चाहिए जिनका कि प्रयोग इस प्रश्न-पत्र में नही 
हुआ हैं । 


8009 ७6७० ००७०००५७ ७६४७७ ९७०७७०४० #०००५७० +००४६ ०७६ « ७०७३५०००००० 


प्र० 20, ऐसे दो शब्द लिखिए जिनमे केवल अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो । ये 


शब्द ऐसे होने चाहिएँ जिनका कि प्रयोग इस प्रश्न-पत्र मे नहीं 
हुआ है । 
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प्रश्नों का विप्लेपश 


विषय उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन 
परिभाषा ज्ञान प्रत्यभिज्ञान 
१ 32 है 
उच्चारण और लेख हे तुलना 
ग्रनुस्वार और ण पहचान, तुलना 


अनुनासिफ के चिन्ह 


उठ ज3 उउ 7) जग 


8 


32 
॥3 
34 


35 
6 


37 


8 
49 
29 


अनुस्थार और अनुवासिक अयग्रहण 
का सा प्रयोग 


गनुस्वार और अथग्रहण 
बनुनामिका का महा प्रयाग 
परिभाषा भाने 


झनुनासित दा चिह 
अनुस्यार और अवुवासिक 
का घिट 

अनुस्वार और झनुपाधिश 
के ग्रतत प्रयाग स झथ 

में अतर 

अनुस्वार 

अनुतासिक 

अनुस्वार और झनुनासिक अथप्रहण 


न्‍ 
अनुस्थार वा वे टिपके 
प्रयाग 

लयु"शर अनुगासिर 


झनुनासितष च्यन 
अनुरपर चान 
पुन स्थापना 


पं95 


पहवानना तथा सही 
प्रयोग कर सकना 


परुचायना तथा सही 
प्रयाग बर सकता 


प्रत्याग्म रण 


अपुट का 'ुद् 
कर संयना 
ग 


पहचाने 


महावपूणा विद्ुओ 
का समभना 


उटाटूरग दना 


उताहरप दना 


लिट वात्मव पराशा का सामाशा तथा जमा प्रति को ध्यान मे रखते 


हुए रूस सादात के सतपत ८ हा कि उरा विद्भुप्र का पम्मिदित दिया गया है विनम 


हझात्रो का मशाव्ति ने व्याप 


) उरश्यांदहील संप्र न नाव 2, 3 4, 
$ ६०४ ॥ ३ छत ]9 श्रा7 20 वतन यन थे 2 झा प्र न *५ 


आशगुस सम्बन्य्ति 


$ ३ पिगत परिम्थितिया भा झतुस्थार आओ बना? नेगम्वाजत प्रान चिए 
् प्‌ 


४ ४ । 
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श्रपेक्षित उत्तर 
निदानात्मक परीक्षर प्रश्त-पत्र 
प्रश्न सख्या उत्तर 

। (च) 

2 (छ) 

3 हिन्दी वर्शांमाला का प्रत्येक वर्ण मुख और नाक दोनो से वोले जाने पर 
अनुनासिक कहलाता है; परन्तु अनुस्वार केवल वर्गो के पचम वर्स ही 
होते है जो नासिका से बोले जाते है | लेख मे अनुस्वार का चिन्ह पूरी 
विन्दी और अनुनासिक का भ्र्थ-चन्द्र है । 

4. अनुनासिक 

5. (अर) अनुस्वार (व) अनुनासिक 
(स] अनुनासिक (द) अनुध्वार 
(च) अनुस्वार (छ) अनुनासिक 
(ज) अनुनासिक । 

6 (क) गलत (ख) गलत 
(ग) गलत (घ) गलत 
(व) गलत (छ) सही 
(ज) सही । 

7, (क) इसमें “च के ऊपर अनुनासिक का चिन्ह है जबकि यह भनुस्वार 


का होना चाहिए । 

(ख) इसमे 'म' पर कोई भी चिन्ह नही होना चाहिए था 

(ग) इसमे 'स' पर कोई भी चिन्ह नही होना चाहिए । 

(घ) उसमे 'प' पर अनुवासिक की बजाय अनुस्वार और “मा' के ऊपर 
अनुध्वार के स्थान पर अनुनासिक होना चाहिए। 

(च) यह णुद्ध है, परन्तु प्र।य प्रयोग में मात्रा वाले अक्षरों पर पूरी 
बिन्दी ही लगादी जाती है । 

(छ) यह सही है, परन्तु प्रयोग में 'को' के ऊपर पूरी बिन्‍्दी लगाई 
जाती हैं 

(ज) इसमे 'में के ऊपर कोर्ट चिन्ह नहीं दोना चाहिए । 


, अनुस्वार हिन्दी बर्गंमाला के पान वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के अन्तिम 


बण का साऊतिक रूप है, जिसका लिपि जिन्ह प्री विन्दी है और 
उच्चारण रवान नासिका ठू । 
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9 जब किसा झक्षर के ऊपर मात्रा न॒ददी लगती है तो अनुनासिक का चिह 
अ्रव चाद्राआर रूप मे सुरक्षित रहता है । 


0 जय किसी असर के ऊपर मात्रा लगाई जाती है. तो अनुनातिक और 
पनुस्वार का चिह सुविधा की हृष्टिस पूरी बिंदी ही लगाया 
जाता है । 

]। (क) हास्य का सूचक --- एक पक्षा का सूचक । 

(स) बहुबंघन मे श्रयुत्त -- एक्वचन म प्रयुक्त + 
(ग) अदर --- अपने के लिए प्रयुक्त 
(घ) पत्थर का बहुत छोटा अश --- एक फल 
(व) गायब हो जाना -- गाल पर हाथ के पजे से लगाई जाने वाली । 
(छ) नासिका से निकलने वाली -- पत्नि की माता । 
(ज) जानवर के पीछे भाण का अवयव -- प्रमुझता या वीमत । 
(कर) क्सि जगह -- कह दिया । 
(८) गाव -- मृत्यु 
(5) आ्राश्वयसूचक --- मकान का आगन । 
(ड) आवश्यकता --- सिर पर निकलने बाली । 

]2 शाद का भ्रथ या आशय बदल सकता है । 
उच्चारण म झतर झा जाता है । 
जिस शब्त पर अनुस्वार हाना चाहिए उसका अ्रामक प्रत्यय मस्तिप्क मं 
रहता हू 

]3 शब्द का झाशय बदल सकता है । 
उच्चारण भ अतर आरा जाता है। 

अनुनासिक बाज शद वा भ्रामक रूप मस्तिष्क मं धर कर जाता है । 
]4 (क) स्वाँग -- रही १ 

(ख) सदशशों -- अ्रसगतियाँ । 

(ग) बहा--म-हेंम--रहो । 

(घ) स वुष्द--व्यक्तिय।--मार्गे--निरतर--रहतो । 

(च) सुलरिया--मैं--]ू । 


5 रग सस्हृतिया है भावनाय हावी हिंदुआ मुसलमाना ईसाइया 


मानता स्वार्यों 'योावर ध्यान हिंता की घ्यान दें लग दणशप्रमी 
है स्वार्थों पृत्तिया । 
]6 क,ख ग छ ज। 
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7, (क) गलत, (ख) गलत, (ग) गलत, (घ) सही, (च) गलत, (छीो गलत, 
(ज) सही । 
3486 »& (ग) ४ (च) 
9, उदाहरणु--डॉट, घ्वनिर्यां इस प्रकार अ्रद्ध चन्द्राकार वाले शब्द 
स्वीकार किए जाये। 
20 उदाहरण-पखस्ता, श्रतर इस प्रकार पूरी बिन्‍्दी वाले शब्द स्वीकार 
किए जावे । 
उपसंहार . 
प्रस्तुत प्रश्त-पत्र को निर्माण के उपरान्त कक्षा 9 व 0 के 72 विद्यार्थियों 
पर प्रयुक्त किया गया था । परीक्षण के उपरान्त जो भी निष्कर्ष प्राप्त हुए, उनके 
सदर्भ में प्रश्न-पत्र मे सुधार भी किए गए। आवश्यकता इस वात की है कि इस 
प्रभ्व-पत्र का एक बडे पैमाने पर प्रयोग एवं परीक्षण हो । अत. कक्षा 9 व 0 को 
हिन्दी पढाने वाले श्रध्यापक वन्बुपओं से विमम्र निवेदन है कि वे इसका अपनी-अपनी 
कक्षाओ्रो के विद्याथियो पर प्रयोग करें और यह पता लगावे कि उनकी कक्षा में 
ऐसे कितने विद्यार्थी ह जिन्हें अनुनांसिक और अनुस्वार की स्पष्ट कल्पना नहीं है 
तथा इनके अन्तर और सही प्रयोग से परिचित नहीं है। इस प्रइन-पत्र के आधार 
पर वे यह भी पता लगा सकेंगे कि छात्र किस-किस स्थिति में किस-किस प्रकार की 
अनुनासिक और अ्रनुस्वार की अजुद्धियोँ करते है। आप इस प्रशन-पत्र के आधार 
पर यह भी पता लगा सकेंगे कि उनके द्वारा की गई अनुनासिक और अनुस्वार 
सम्बन्धी चुटियो के कारण क्‍या हैं। उन कारणों के आधार पर अपने छात्रों के 
पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप उपचारात्मक शिक्षण की तैयारी कर सकेंगे । 
उपचारात्मक शिक्षण की अभ्यासमालाएँ भी आप तैयार कर सकने में समर्थ हो 
सकेंगे और उसके आधार पर अपने छात्रों को अनुनासिक और अनुस्वार सम्बन्धी 
सभी ज्ुटियों को दूर कर सफ़ेगे। इस प्रश्न-पत्र का प्रयोग करने से पूर्व यह अत्यन्त 
आवश्यक है फि आप छात्रों को अनुस्वार और गअनुनासिक का स्पष्ट एवं सही 
ज्ञान करावे । 


उपचा रात्मक शिक्षण अभ्यासमाला 
अनुस्वार एवं भ्रनुतासिय 


टिप्पणी --नटानिक परीक्षण प्रश्न-पत के प्रयोग के परचात्‌ उपलब्ध सामग्री 
के ग्राधार पर स्स प्रम्यासमाला का निर्माग्य स्िया गया है । 


॥ कारश- अपियलर छात्रा को अयुनासिक और झनुस्थार वी परिमाषा वा सटी 
नान नहों है। 
उपचार | निम्त परिभाषा वा प्रपनी उत्तरपुस्तिफा पर पाँच बार विसिए 
और दसवा पाच बार सौन वाचन वीजिए-- 


क्वैदी वण॒माता का प्रयत वरा मुख और नामिया से बोव जाने 
पर झनुतासिक कहतवाता है । विसन में उसके ऊपर चढ्विटु का 
घिह लाणया जाता है। इसे अद्ध अनुस्वार भी कहा हाता है 

उपचार 2 निम्न परिभापा को अपनी उत्तरवुश्तिश्य पर पाये बार तिसिए 
ओ्और उसया पाच बार मौनवाचन कर इस सममन का प्रयत्न 
बीजिए । यति वाई विद्ु सप्क मे न आवे तो उसे प्रपा अध्या “की 
से समझिए । 
वर्गों परे नासिया से बुतो वाले पंचम वण प्रनुस्वार हाते हैं। हनका 
घचिह पूरी वि है । इह दाग आंत वाव बा बग के पत्चम 
बा मे भी जिखा वा सकता है । 

2 बारए-- अधिकतर छात्र ग्रनुनादिव और अनुस्वार व उच्चाग््य और शैखन 
मे हांत बाते भ्रायर को नही जानत हैं । 

उपचार ! भनुस्वार झनुनासिक का निम्त अतर ममभत वी चेप्टा बीजिए 
प्रेसक वजिए नीचे दा गई पक्तिया को कम से कम पाच पार 
ध्यान स पढिए । यदि फिर भी समभ मन बावे ता अपन अध्यायवजी 
की सहायता स दस समभने वी चंप्टा वाजिए। समभन वे 
उपरात च्य यिना दखे हुए कम से कम तान बार मोखिक्र रूप से 
वोजिश शर फिर तीन बार बिना टेख हुए लिखिए | जिखन के 
उपसात अपन भ्र्यापवजी से जचवाइये आर देखिए कि इसमे कोई 
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प्रणुद्धियाँ तो नहीं हैं। यदि अशुद्धियाँ हैं तो उसे पुनः शुद्ध रूप में 
लिखिए । जब तक आप पूर्ण रूप से घुद्ध न लिस लें; इस प्रक्रिया के 
निरन्तर गति से जारी रशिए । 

हिल्दी वर्ण माता का प्रत्येक वर्ण मुग और नाऊ से बोले जाने पर 
अनुनासिक कहलाता है, परन्तु अनुस्वार केवन वर्गों के पजचम बर्णे 
ही होते है । लेखन में अनुस्वार का निन्‍द्ध पूरी बिन्दी और अनुनासिक 
का श्रद्धं चन्द्र विन्दु है। इसीलिए अनुनासिक को ग्र्द्ध अनुस्वार 
भी कहा गया है । 


3 कारण-- गअ्रविकतर छात्रों को यह ज्ञान नहीं है कि जिन शब्दों के ऊपर इ, ६, 


ऐ, श्रो, श्री के निम्त मात्रा चिन्ह लगते हैं (५, , ,),) उन 


पर अनुनासिफ का चिन्ह अ्रद्ध चन्द्राकार [न लगाकर सुविधा की 


दृष्टि से पूरी बिन्दी लगाया जाता है। वास्तव में यह अनुनासिक 
ही है, अनुम्बार नहीं । श्रत इन वर्णों का उच्चारण करते समय यह 
बात प्री तरह उनके ध्यान में नही रहती है। वे इसे चिन्ह के भ्रम से 
प्रनुस्वार समभने लग जाते हैं । 


उपचार । ऊपर लिसे हुए कारण को वार-बार पढिए और इसमे जो कुछ 


लिखा हुआ है, उसे सही रूप मे समभने की चेष्टा वीजिए। यदि 
यह पूरी तरह समझ में न आये तो अपने अध्यापकजी की सहायता 
लीजिए । साथ ही शिरोरेखा के ऊपर की मात्रा वाले ऐसे शब्दो 
को कम से कम तीन बार ध्यान से पढिए। आप स्वय अनुभव 
करेंगे कि इन घ्वनियो का उच्चारण करते समय आपकी नाक 
और मुख दोनो ही सक्रिय रहते है श्र मुख और नासिका के बीच 
का परदा निरन्तर खुला रहता है। यह ही प्रमाण है कि ये घ्वनियाँ 
अनुनासिक की है, अनुस्वार की नहीं। केवल चिन्ह को देखकर 
अनुस्वार का भ्रम न कीजिए । इसे तो अब सुविधा की दृष्टि से 
लगाने की परिपाटी चल पडी है। कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे 
है । ये सभी शब्द अपने सही पुराने रूप मे और आजकल के प्रचलित 
रूप मे लिखे जा रहे है। इनमे से प्रत्येक को कम से कम पाच बार 
पढिए और अच्छी तरह समभकर पाँच वार ही अपनी उत्तर- 
पुस्तिका पर लिखिए। 

जावे -जावे, में -मे, मै -मैं, है -है, खिंचावर्िचाव, छी कना-छीकना 
ग्औरतों -औरतो, परियों-परियो, लडकियों-लडकियो, कौ घनी- 
कौधनी, धो कनी-धौकनी, थीं स-धौस । 


४ । 


]] 


4 कारण-- अ्रधिकतर छात्र अनुनासिक और अनुस्वार को स्पप्टत पहचानने और 
उनके जिपि चिहह तथा घ्वनि मे आतर कर सबने में प्रसमथ हैं । वे 
मह नहीं जानते हैं कि पझ्रनुस्वार का लिपि चिह पूरी बिटी है और 
अनुनासिव का श्रद्ध चाद्र। इसीलिए लिखते समय वे अझनुनासिफ 
ध्वनि के लिए पूरी दिंदी औौर अनुस्वार के लिए प्रद्ध चद्ध॒ लगा देते 
हैं। यथा--सूचिया पेंित ये दोना ही शब्ट इस दृष्टि से ग्शुद्ध हैं । 
इनमें सूचिया के' स्थान पर सूचियाँ और पंक्ति के स्थान पर पक्ति 
होना चाहिए बयोकि सूचियाँ म॑ याँ ध्वनि अनुनासिक है अनुस्वार 
नहीं। इसी प्रकार पक्ति मे 'प' बण के ऊपर लगा चिह पूरी विदी 
प्रनुस्पार का चिन्ह है भनुनासिक का नहीं । 


उपचार ! नीच लिये प्रत्येक शद को कम से कम पाच बार वालिए और फिर 
टखिए कि इस बोलते समय श्रापररी नाप्तिका और मुख के बीच 
का विवर ब द होता है या खुला ही रहता है। यदि खुला रहता 
है तो वह अनुनामिक ध्वनि है भ्रत उसके लिए भरद्ध चद्र का प्रयोग 
हुआ है । यदि मुख और नाक के वीच का द्वार बद करके घ्वनि 
का उच्चारण नाक की सहायता से करना पडता है तो वह अनुस्वार 
है प्लौर उप्तके लिए पूरी वि'टी का प्रयोग किया गया है। बालन 
के बाद उस श”ठ के सामन दिए गए कोध्ठकः मे लिखिए कि उस 
शब्द में लगा हुआ चिह अनुस्वार का है या अनुनासिक का । लिखने 
के बाद अपने अ्रध्यापकजी को दिखलाइये । 


यदि अगुद्धिया हैं तो प्रत्येक अशुद्धि को कम से कम पाच बार अपती 
उत्तरपुस्तिका पर सहो रूप मे लिखिए-- 


वापिया (्‌ ) माग ( ) 
कौडिया ( ) मग ( ) 
विशेषताएं ( ) देहात (्‌ ) 
हसना (्‌ ) प्रवारातर  ( ) 
कहाँ से ( ) शशाक ( ) 
प्रंचेरा |! मनोरजन ( ) 
माग ( ) घघा ( ) 
भाग हुँ है अधेर (्‌ ) 


3!2 


उपचार 2 नीचे लिखे शब्दो मे से प्रत्येक पर अनुस्वार या अनुनासिका मे से 


5 क्ारण-- 


उपचार [ 


कोई एक चिन्ह लगना है। उस पर जो भी चिन्ह ठीक तरह लगना 
चाहिए, वह लगाइये और वह चिन्ह किसका है, इसका उल्लेख 
सामने वाले कोष्ठक मे कीजिए। अपने अध्यापकजी को इसे 
दिखलाइये । जो भी अशुद्धियाँ हो, उन्हें जुद्ध कर कम से कम पाँच 
बार प्रत्येक को अपनी उत्तरपुस्तिका पर लिखिए । 


लाछुन ( ) सग्रति ( ) 
सन्तो ( ) हाकना ( ) 
अनुपस्थितिया [ ) प्रेरणाए ([ ) 
प्रकारातर ( ) गूजना ( ) 
कुवर ( ) कोपल ( ) 
ईपन ( ) सगति ( ) 
व्यजन ( ) अधेरा ( ) 
अधघेर ( ) 

अधिकतर छात्रो को यह पता नही है कि अनुतासिक का चिन्ह किन- 


किय अवस्थाओ मे ग्रद्ध चन्द्र के रू मे सुरक्षित रहता है श्रीर किन 
अवस्थायों में पूरी बिन्दी मे परणित हो जाता है । 


पब्दों पर अनुनासिक चिन्ह लगाइये और उनके झागे दी गई 


निम 

ते एर लिखिए कि इनसे अनुनासिक अपने सूल रूर ब्द्ध चद्ध मे 
क्यों सुरक्षित है, तथा किस अवम्धा मे यह पूरी बिन्दी घर्थाव्‌ 
अनुस्वार मे परशित हो जाता है श्रौर इस परिवर्तन का वया कारण 
है / बह 8पान रखिये क्लि इन शब्दों मे से प्रत्येक्ष पर अनुनामिक के 
ही निन्‍द् लगेगा, अनुस्वार का नहीं । अपने अध्यापकजी को उन्हें 
दिखाइये और जो भी अजुद्ध हो, उन्हें जुद्ध रुप में कम से कम 


पाँच वार अवश्य लिखिए 


कमिया ००० क्रक्न्क सावरिया न्न. ००० न न] 
सपेरा !* “४: 5288 साम्यिकी * 5 
साचे वीगारिश 

छटठिनाइया * ** साई ३९५. ६ 
कोपल कफ ऊ «४ कक भोरा कं» ४ कब 

अपेरा ईहड 58 तुम्हे ४» 2०2३४ 70०४ 


पाठ 


जायेगे गेद 
सिह 

उपचार 2 नीचे लिखे श्दों मे अनुनासिक के दोना प्रवार के चिन्ह लगे हुए हैं 
(अद्ध चद्गाकार और पूरी बिदी), प्रत्येक शब्द के सामने दी 
गइ पक्ति पर यह लिखिए कि इसमे विस कारण में अद्धचद्र का 
चिन्ह लगाया गया है और किस कारण से पूरी बिदी लगाई 


गइ है? 

त्तीना सवाँरे 
कर्मी हमें 
छहने जिदिया 
साप चादनी 
घरवाला न सौंपना 
फूकना कुजडा 
मुहजो जोर कोपल 
कुपरा.. तैतीस 
चौंतीस वेसठ 
सैतालीस चौंसठ 


6 कारणा-- प्रधिकतर छात्रा को यह पता नहीं है कि अनुस्वार को जगह झनुनासिक 
क्य चिद्द लगा देने से शद वे अ्रथ मे अतर आ जाता है या बह शब्द 
हो दूसरा बदल जाता है। इसी प्रकार अनुनासिक की जगह श्रनुस्वार 
का चिह लगान॑ पर होता है। 


उपचार -- छात्रो को ऐसे शाद एवं शब्द-युग्मों से परिचित कराया जावे जिनमे 
अनुस्वार वी जगह अनुनासिद या बनुनासिक वो जगह अनुस्वार 
का चिह लगाने से अथ में परिवतन झा जाता है । ऐसा करने से 
वे इस प्रकार की भूल वरने के प्रत्ति सतक होगे । इसी उद्देश्य से 
नीचे कुछ श-” दिए जा रहे हैं जितम ग्रथ की हृष्टि से भन्तर छात्रों 
से पूछा जावेगा । ग्रतर सही न बता सकने को स्थिति मे॑ छात्रा 
को अपने अध्यापक्जी सं परामण कर सही पग्न्‍न्तर मालूम करना 
चाहिए और उन शब्त्य को सही रूप में लिखने का अम्यास करने 
वी हृष्टि से प्रत्यक को वम स बम पाच बार भपनी उत्तरपुस्तिका 
पर लिखना चाहिए। 
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नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे है, उनका सही अर्थ उनके सामने दी गई पक्ति 
मे लिखिए--- 


ह्स २००० ९७०० ३००० *००० हँस *> ०० ७३०१३ #०० ४००० 
मांग **** *** ९००० 7००९ माँग #००. »० ०» ३००० 
कबल *** «* *** ग्न्न कंवल १००१ ७०००० ०००० ०४०० 


7. कारण-- अधिकतर छात्रो को यह पता नही है कि अनुस्वार या अनुनासिक का 
चिन्ह नही लगाने से उस शब्द का अ्रर्थ ही बदल जाता है। इसी 
प्रकार जिस शब्द पर अनुस्वार या अनुनासिक में से कोई भी चिन्ह 
नही लगना चाहिए, उस पर इनमे से कोई भी चिन्ह लगा देने पर 
उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है । 

उपचार -- छात्रो को ऐसे शब्दों से परिचित कराया जावेगा। उनसे उनका 
श्र पुछा जावेगा । अशुद्ध अर्थ बताये जाने पर अ्रध्यापकजी उन्हे 
सही अर्थ बतलायेगे तथा शब्द को शुद्ध रूप मे लिखवायेगे । छात्र 
उस शब्द को सही रूप मे 5 बार लिखेंगे । 


निम्न शब्दों का उनके सामने दी गई पक्ति मे आशय या मन्तव्य 
लिखिए । वह आशय ठीक है या नही इसकी जाँच श्रपने श्रष्यापकजी 
से कराइये । जो भी श्रशुद्ध हो, उसको पॉच बार शुद्ध रूप मे 
लिखिए । यह भी देखिए कि उस शब्द पर अनुनासिक या अनुस्वार 
ने लगाने से या जिस पर इन चिन्हों मे से एक लगाना चाहिए था 
उसको न लगाने से इस शब्द के अ्रर्थ मे क्या अन्तर आ जायेगा *+- 


चपत * «. >००० ००० चपत ** *"*** **०«« *०** 
देहात >००० %९०० «०० देहात «०० ५०० *००० ०००० 
ककडी श्म्म्र 2० मनन ककडी ''** ९०... #००० ००० 
है « ०० ०००. «० १००० है *० ०० * २००० 0००० 
पक *.. ०००० पक ' **«* न 
सदेह * «० ००६ «०००० «*० सदेह * *० ०० «०० "« 
सवल ' ४०० ० सबल “* * हब 
चौक ह.. ०००० 6« चौक *. ४ «० *** 
चाँप है *०* **** *«* चाप *** '* **** 
बंध '... & ** वध *« 

काँचू. *** «५ *»« »*** काच ४“ '. हा **« 


भाँग ० हम... #०० १० भाग बन >> 0००७% ०९१५ 


जग जग 
गदा गदा 
काटा काटा 


5 कारए-- भ्रधिकतर छात्रो को यह पता नही है कि अनुस्वार सानुनासिक बण 
अर्थावु वग के पाँचदें दशा मे परिवर्तित हो जाता है और अनुताधित' 
नही होता है । 


उपचार -कुंछ ऐसे शब्ठो के उटाहरण प्रस्तुत किए जावेंगे जिनके आधार 
पर कि उहें बतलाया जावंगा कि श्रमुछ चिह सानुनासिक वश में 
परिवर्तित हो सकते हैं और भमुक नही हो सकते हैं । 


नीचे कुछ शाठ दिए जा रहे हैं उनमर प्रयुक्त जित चद्धविन्द्र या 
पूरी दिदी के चिह वाल शब्टो को यानुतासिक वश म॑ बदला जा 
सकता है उत शब्दों को सानुनासिक मे बदलकर उन शब्टां के ही 
सामने दो गई पकिति में लिसिए। इह अपने अध्यापक्जी को 
दिखलाइये , जो भी शब्द अशुद्ध हो हें शुद्ध रूप मे पाच बार 


लिखिए -- 

सगति गंदगी 

प्रध्ग सतुजन 
चादनी कंबल हु 
क्बल ५ कगूरे 

कुंडली कॉपना 


9 फ्रारणं-- अधिकतर छात्र शाट तो पृथक रूप में जिखन वर अनुस्वार या 
अनुनास्तिक की अशुद्धि नहीं करते हैं. परतु यह देखा गया है कि दे 
हो छात्र एस शब्टा को वाक्य एवं अनुच्छेद म लिखने पर प्रशुद्ध लिख 
जात हैं। दे श्नुस्वार को जगह अनुनाप्षिक या झनुनाप्िक की जगह 
बनुस्दार लगा जाते हैं अथवा जिन अक्षरों पर इनमें से कोई मो 
नही लगना चाहिए, उन पर ब्नमे स कोई भी चिहृ लगा दत हैं शौर 
जहा इनमे से काई भी चिह लगता चाहिए वहाँ वह चिह नही 
लगाते हैं । इसका कारण काना को अनुस्वार या अनुनासिक के सुनने 
का गजत प्रम्थास था व्सओर प्रारम्भ से हो सतकता नही रखना है । 
अनवधान एवं उपलाबूत्ति 4 कारण य गलत अम्यास उनको इस 
थान्ति म डाल देता है कि व सहा ही लिख रहे हैं । 


उत्तर-तालिका उपचारात्मक श्रभ्यासमाला 


कारण सं० 4 * उपचार सं० . 


कावियाँ. -- अनुनासिक कौडियाँ -- अनुनासिक 
विशेषताएं +- कर हेसना._ - हर 
माग -- अनुस्वार मग -- अनुस्वार 
देहात -+ ५५ प्रकाराततर --- फ 
शशाक ज-+ हा मनोरजन -- हर 
बच्चो ने -- अनुनासिक उन्होने -- अनुनासिक 
सध्य से न हू कर्मों. +>-+ 
घधा -- अनुस्वार अधेर -- अनुस्वार 
अंधेरा --+ अनुनासिक 

कारण सं० 4 * उपचार प्तं० 2. 
लाछन (अनुस्वार) सगति (अनुस्वार) 
सन्तो (अनुनासिक) हॉकना (अनुनासिक) 
अनुपस्थितियाँ (अनुनासिक) प्रेरशाएं. (अनुनासिक) 
प्रकारातर (अनुस्वार) गू जना (अनुनासिक) 
कु वर (अनुनासिक) कोपल (अनुनासिक) 
इंधन (अनुनासिक) सगत्ति (अनुस्वार) 
व्यजन (अनुस्वार) अंधेरा (अनुनासिक) 
अधेर (अनुस्वार) 

कारण सं० 5 * उपचार सं० । 
कमियाँ -- याँ' शिरारेंखा के ऊपर कोई भी मात्रा नही लग रही है | 
सॉावरिया -- साँ' सा मेआ की मात्रा है तथा शिरोरेखा पर कोई मात्रा 

नही है । 

संपेरा -- सं शिरोरेखा पर कोई मात्रा चिन्ह नही है । 


सॉख्यिकी --- सा 'सा' में आ स्वर होने से और शिरोरेखा पर कोई मात्रा 
चिन्ह न होने से ” अ्रनुतासिक का चिन्ह सुरक्षित हे । 


साँचे 


- सा 


बीमारियाँ-- या 
कृढिवाईया-- 'या 


साइ 


कापल 


भोरा 


गेंद 
सिह 


कारण स० 5 
तीनो 


सवार 


कमों 


हम 


ता ई 


तन थि 
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ऊपर दिया गया कारण यहां भी लागू होता है । 

यहा भी ऊपर दिया गया कारण ही है । 

यहाँ भी ऊपर दिया गया कारण ही है । 

यहा शिरोरंसा के ऊपर दोधइ की मात्रा है भरत 
सुविधा हेतु अनुनासिक के लिए भी अ्रद्ध चद्धाकार के 
स्थान पर पूणा बिदी का ही चिह लगाया गया है, 
परतु यह अनुनासिक है अनुस्वार नहीं। 

यहाँ पर भी शिरोरेखा पर ओो की मात्रा होने से 
अनुनासिक के लिए पूथी विदी का चि'ह प्रयुक्त किया 
गया है । 

यहाँ भी ऊपर लिए कारण से झनुनासिक का घिह 
पूरी बिली हैं अद्ध चद्धांकार नही । 

यहा पर भ्रद्ध चद्राकार का चिह शिरोरेखा पर कोई 
मात्रा चिह नही हाने से सुरक्षित है 

यहा ह के ऊपर 'ए की मात्रा होने से अनुनासिक वे 
लिए 'वूष्ठ बिदी का चिह लगाया गया है। 

यहा ये के ऊपर ए की मात्रा होने से अनुनासिक के 
लिए पूण बिठी का चिह प्रयुक्त किया गया है। 

यहा पर भी शिरारंखा पर ए भी मात्रा होने से 
सुविधा की दृष्टि से ए का चिहह प्रधुक्त किया गया है। 
यहा भी स के ऊपर *इ की मात्रा होन से अ्नुनाधिक 
के लिए पूरी बिो का चिह है । 


उपचार स० 2 


- शिरारेखा पर झो' की मात्रा होने से पूण बिदी का प्रयोग 
किया गया है, परन्तु उच्चारण म॑ यह अनुनासिक है । 

-ा इसेप शिरोरेया पर कोई भी भान्ना नही होने से प्रनुतासिक 
का चिह अद्ध चद्धाकार है! 

++ महा कम शत्मे ओ कांमान्रा हैजी शिरोरेखा पर 
लगती है इसलिए अ्रनुनासिक का चिह पूरी विदी है झ्रद् 
चद्वाकार नहा! 

-ा इस शब्द म भी शिरारखा पर ए को मात्रा हान से अनुनासिक 
का चिह पूरी विटी है, न कि श्रद्ध चद्धाकार । 
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उन्होने -- यहाँ नहों मे ओ' को मात्रा है। शिरोरेखा पर यह मात्रा 
लगती है इसलिए यहाँ अनुनासिक का चिन्ह पुरी विन्दी है। 

विन्दियाँ -- यहाँ शिरोरेखा पर कोई मी मात्रा न होने से अनुनासिक का 
चिन्ह अ्र्त चन्द्र अपने मुल स्वरूप में आया है । 


साँप -- यहाँ भी शिरोरेखा पर मात्रा न होने से अनुनासिक का चिन्ह 
अद्ध चन्द्र अपने मूल रूप मे है । 

चाँदनी -- यहाँ भी शिरोरेखा पर कोई मात्रा न होने से प्रद्धं चन्द्र का 
मुल चिन्ह सुरक्षित है । 


घरवालो ने-- यहाँ 'लो' मे शिरोरेखा पर “ओ' की मात्रा होने से अनुनासिक 
का चिन्ह पूरी बिन्दी है, श्रद्ध चन्द्र नही है । 


सौपना -- यहाँ पर भी शिरोरेखा पर ओर! की मात्रा होने से अनुनासिक 
का चिन्ह पूर्ण विन्दी है । 
फूकना -- यहाँ पर शिरोरेखा पर कोई मात्रा न होने से अ्नुनासिक का 


चिन्ह श्रद्ध चन्द्राकार है । 

कुजडा -- यहाँ पर भी शिरोरेखा पर कोई मात्रा न होने से अनुनासिक 
का चिन्ह श्रद्धं चन्द्राकार है । 

मु हजोर --- यहाँ पर भी शिरोरेखा पर कोई मात्रा न होने से अनुनासिक 
का चिन्ह अद्ध चन्द्र है । 

कोपल -- यहाँ शिरोरेखा पर झो' की मात्रा होने से अनुतासिक का 
चिन्ह पूरी विन्दी प्रयुक्त हुआ है । 

कुझ्ोंग -- शिरोरेखा पर कोई भी मात्रा न होने से अनुनासिक का चिन्ह 
अद्धं चन्द्र प्रयुक्त हुआ हैं । 


तैतीस -- शिरोरेखा पर (ऐ!' की मात्रा होने से अनुनासिक का चिन्ह 
पूरी बिन्‍्दी प्रयुक्त करता पडा है । 

चौतीस ७००० ७७०० ०९०० ०००० पूर्ववत्‌ 

पैसठ * प्वेबतू हि ही अत 

सैतालीस "” ** *ह* पूर्व वत्‌ * गे | «०४ ७०४४ 

चौसठ "४ "* “« पूर्ववतु »४ न हल 


फारण 60 उपचार 


हस --- एक पक्षी विशेष 
हँस -- हँसना (प्रसन्न होने का सूचक) 
साग--- सिर के बीच में निकाली जाने वाली (स्त्री के सौभाग्य का चिन्ह) 
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माग॑ -- ग्रधिकार या याचता । 
कबल -- ऊन का वस्त्र विशेष । 
बोंचल -- पुष्प विशेष । 
कारए 7 उपचार 
चपत -- गायब, भतर्दधन ! 
चपत -- गाल पर लगाई जाने वाली मार । 
देहात -- शरीर का अत या समाप्ति 
दहात -- गाव । 
कक्‍डी -- मिट्टी 4 बतन का छोटा टुकडा । 
ककक्‍डी -- एक फ्ल विशेष 
हैं -- अस्तित्ववाची सहायक बत्रिया वहुवचन मं) 
है. - अस्तित्ववाचों सहायता जिया एकवचन मं। 
पक -+ वौचड | 
पक -- पक्‍ना । 
सदह्‌ -- अम * 
सरेहू -- शरीर महित । 
सबल --- सहारा । 
सवल -- शक्तिशाली । 
चौंक -- चौक जाना । 
चौक -- झागन । 
चाप -- परा की आवाज । 
चाप -- तियंक्‌ रेखा या घनुप | 
चध -- वाघन पानी की रोक, शरोर पर वाधी गई पढ्टो । 


बंध -- हत्या । 
काच -- सपर को क्चुली | 
कांच -- शीशा | 


भाग -- नशांबा पटाथ । 
भाग -- हिस्सा, गणित वी विशेष प्रक्रिया (विभाजित करने बाली) 


जग “- लडाइई । 
जग --- मसार। 
गटा -- मैला । 


गदा -- हाथ मे लिया जाना वाला श्राम्रध विज्लेप 
काँटा -- कण्टक ॥ 


काटा -- विनाजित क्या या जाय किए । 
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कारण 8 : उपचार 

सगति -- सज्भति । 

गदगी -- गन्दगी । 

प्रम॒ -- प्रसड् । 

संतुलन --- सन्तुलन । 

चाँदनी --- इसे सानूनासिक मे नही बदला जा सकता है । 
कंबल -- हर हट ५३ 5 कप 
केंगूरे -- कर स्‍5 गा का 4४ 

कु डली --- कुण्डली । 

काँपना --- इसे सानुनासिक मे नही बदला जा सकता है । 


२१०० 
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उपचार 
मिस्टर पुरी ने एक बार फिर आँखे खोली । 
उसने चिल्लाकर उसे गालियाँ देना शुरु किया । 
अधिक पाखण्ड करना अच्छी बात नही है । 


- बुमने हाँ तो की थी परूतु मुझे विश्वास ही नही हुआ । 
. हमारे और तुम्हारे बीच मे बहुत अ्रतर नही है । 


अच्छे सस्कारो मे ढला और स्वस्थ वातावरण मे पला व्यक्ति ही राष्ट्र 
को उन्नति की ओर ले जा सकता है। 


« अपना मानसिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप 


सुनी हुई बातो से उत्त जित न हो । 
प्रारम्भिक वातचीतों मे इगलेण्ड और फ्रास मे समभोता हो गया । 


. अन्धे आदमी यदि अधाधुन्ध चलेगे तो उन्हे दुख उठाना पड़ सकता है । 


यदि सतो से ससर्ग रखना है तो अपने आचररणा को सुन्दर बनाइये । 

बूढे मास्टर ने अपनी प्रार्थथा की माँग और भी कम कर दी । चाहे 
कितने ही लोग कत्ल क्यो न हो जाये, उनके गाँव की किसी लडकी 
का अपमान नही होने पावे । 

हाँ ! यह देखता रहा है । यही खौफ उसकी आँखों मे उतर आया है। 
उसी खौफ ने इसके रोम-रोम को जकड लिया है। वह खौफ इसके 
लहू मे इतना घुल-मिल गया है कि इसे देखकर डर लगता है । 

कुछ दिन पीछे लोगो ने श्रखबारों में पढा--फ्रास और बेलजियम-- 
68वीं सूची--मैदान में घावों से मरा--न० 77 सिक्ख राइफल्‍्स 
जमादार लहनासिंह । 


अवमनननमम-+ननननान. लत अमन 


निदानात्मक प्रश्न-पत्र 


निदान झनक उपायों द्वारा क्याजा सस्ता है जिंतम प्रश्न अत्यत महत्व- 
पूण हैं । 

निदानात्मक परीक्षा मे विषयवस्तु तथा उद्दंश्या का विस्तार कम होता है। 
एक शिपरणा विदु स सवधित अनेक उद्दे श्या पर अथवा झनेक शिखण विन्दुआ्मा से 
संवीधित एक उद्देश्य पर निदानात्मक परीला तयार की जा सकती है। यही 
नही कसी शिक्षण विदु विशप अथवा उद्दे श्य विशेष से सर्वा बत बालक की निश्चित 
एव  स्पप्ट कमी की निश्चित जाउयारी करन के लिए किसी एक उदंश्य पर कम से 
कम तीन प्रश्न बनाना श्रे यरवर है । स्पप्ट है कि सपूण पाठ अथवा विषय स सर्वा धत 
निदान कमी एक प्रश्न पत्र द्वारा सम नहीं उनके लिए अनेक छाटे-्छोट प्रश्नन्पत्रो 
को आवश्यकता है। एंसे ही प्रश्न पत्र का उतपह्‌रण यहा दिया गया है 

निदानात्मक परीक्षा वी सीमाआ तथा उसकी प्रकृति वो ध्यान में रखते 
हुए दस सोपान के श्रतगत क्वल कक्‍ता व कम कारकों पर प्रश्त दिय गय हैं। 
इसमे केवल दो उद्द श्या की व्याप्ति है । प्रश्न क्रमाक ] 3 4 तथा 6 ॥7 चान 
के उह श्य पर हैं और प्रश्न 2 व 5 अथग्रहण के उद्दँ श्य पर हैं । 


निदानात्मक परीक्षा 
विधय -- कर्ता और कम कारक कक्षा ॥0 
प्र« ] कारक वी सती परिभाषा क्या है ? 

(३) सभा के विस रूप से उतरा सम्बध वाक्य के किसी दूसरे शद् के 
साथ प्रकाशित हाता है उस रूप को कारक वहते हैं । 

(से) सवनाम के विस रूप स उसका सम्बंध वाक्य के किसी दूसर शब्द 
के साथ प्रकाशित हांता है उस रुप को कारक कहत हैं। 

(गे) सता या सवनाम के जिस रूप स उसका सम्बंध बावय की ज़्िया 
क साथ प्रकाशित हात्रा है उस रुप को कारक बहत हैं । 

(प) सभा या समबताम के जिस रूप से उसका सम्बन्ध वाक्य के विसी 
दूसर श“? के साथ प्रताथित होता ह्‌ उस रूप वो कारक कहत हैं। 

(च) जिस चिहा क द्वारा सपा या सवनाम का सम्बंध वाक्य के डिसो 
दसर » ? व माध प्रवाणित हाता है जाट कारक कटते हैं। 
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कारण 8 : उपचार 
सगति -- सद्भति । 
गदगी -- गन्दगी । 
प्रसम -- प्रसद्ध । 
सतुलन --- सन्तुलन । 
चाँदनी --- इसे सानुनासिक मे नहीं बदला जा सकता है । 
कँवल -- | का हा हा अं 
केंगूरे -- ल्‍) हि हु 
कु डली --- कुण्डली । 
काँपना --- इसे सातुनासिक मे नही बदला जा सकता है । 
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उपचार 
मिस्टर पुरी ने एक बार फिर आँखे खोली । 
उसने चिल्लाकर उसे गालियाँ देना शुरु किया । 
अधिक पाखण्ड करना अच्छी बात नही है । 


- तुमने हॉ तो की थी परूतु मुझे विश्वास ही नही हुआ । 
-« हमारे और तुम्हारे बीच मे बहुत अश्रतर नही है । 


अच्छे सस्कारो मे ढला और स्वस्थ वातावरण मे पला व्यक्ति ही राष्ट्र 
को उन्नति की ओर ले जा सकता है । 

अपना मानसिक सन्तुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप 
सुनी हुई बातो से उत्त जित न हो । 


« प्रारम्मिक बातचीतो मे इगलेण्ड और फ्रास मे समझौता हो गया । 


अन्धे आदमी यदि अधाधुन्ध चलेगे तो उन्हे दुख उठाना पड सकता है । 
यदि सतो से ससर्ग रखना है तो अपने आचरण को सुन्दर बनाइये । 

बूढ़े मास्टर ने अपनी प्राथंना की सॉँग और भी कम कर दी । चाहे 
कितने ही लोग कत्ल क्यो न हो जाये, उनके गाँव की किसी लडकी 
का अपमान नही होने पावे । 

हा ' यह देखता रहा हैं। यही खौफ उसकी झ्ाँखो मे उतर आया है । 
उसी खौफ ने इसके रोम-रोम को जकड लिया है । वह खौफ इसके 
लहू मे इतना घुल-मिल गया है कि इसे देखकर डर लगता है । 

कुछ दिन पीछे लोगो ने अखबारों में पढा--फ्रास और बवेलजियम-- 
68वीं सूची--मैदान मे घावों से मरा--न० 77 सिक्‍्ख राइफल्‍स 
जमादार लह॒नासिंह । 


कननमममननमनाए। न अ»न्‍»कक 


निदानात्मक प्रश्न-पत्र 


जनिदान अतरू उपायों द्वारा क्यिजा सता है जिनम प्रश्न अत्यत महर्व- 
पूण हैं 
निदानरुमव परीक्षा म विषयवस्तु तथा उ्दश्या कए विस्तार कम होता है । 
एक शिप्रण विटु से सवधित अनेबउद्देश्या पर अथवा झतेक शिक्षण विद्धुग्मा से 
सबीधिद एक उद्देश्य पर निदानात्मरु परीला तथार की जा सकती है। यही 
नहीं कसा शिक्षण विद्ु विशप अववा उद्दें श्य विशेष से सर्वा घत बालक की निश्चित 
एवं स्पष्ट कमी वी निश्चित जानबारी करन के जिए कसी एक उदँ श्य पर कम से 
बम तीन प्रश्न बनाना श्रेयरवर है। स्पष्ट है कि सपूणा पाठ क्षयवा विपय से सर्बा घत 
निटाने क्सी एक प्रश्न पत्र द्वारा समव नहीं उनके लिए अनक छोटे-छोट प्रश्न-पत्रा 
वो भ्रावश्यक्ता है । एसे ही प्रइन पत्र का उदाहरण यहा दिया गया है । 
विलानात्मक परीक्षा की सीमाआं तथा उसकी प्रद्ृति वो ध्यान म रखते 
हुए दस सापान के भ्रात्तगत केवल कक्‍ता व कम कारका पर प्रश्न दिये गये हैं। 
इसम केवल दो उद्दे श्या की याप्ति है। प्रश्व क्राक | 3 $ तथा 6 ॥7, नान 
बे उद्द श्य पर हैं झोौर प्रश्न 2 व 5 अ्रथग्रहए के उद्द श्य पर हैं । 
निदानात्मक परोक्षा 
विषय -- कप और कम कारक कक्षा 20 
प्र«. $ कारक दी सही परिभपा क्या है २ 
(व) सत्ता के जिस रूप से उपत्रा सस्वाथ दाक्‍्य के किसी दूसरे शब्द के 
साथ प्रश/णित हाना है उत्त रूप का कारक बहते हैं । 
(ख) सवनाम व विस रूप स उसका सम्बंध वाक्य के किसी दूसर शब्द 
के स्ोथ प्रवाणित होता है उस सूप वो कारक पहने हैं डर 
(ग) सत्ता या सबनाम क॑ जिस रुप स उसका सम्बन्ध वावय की क्रिया 
दे साथ प्रशाशित हाता है उठ रूप को कारब कह्टत हैं 
(घ) मच्च या संवनाम के विस रूप से उसका सम्बंध वावय के किसी 
देसर “बत के साथ प्रशाशित रहा टै उस रूप था वारक ज्द्त हैं । 
(व) जिई सिहाक द्वारा सत्ता या सवनाम का सम्बंध वाक्य वे श््स्ति 
ल्मर तह 4५ साध प्रक्ञाित झतदा है उार्‌ बारक कहते हैं 


१24 


चर 


- नीचे लिसे कथनों मे से सही के सामने सही श्रौर गलत के सामने गलत 


कोष्ठक मे लिखिए--- 

(क) सभी शब्दों के कारण रूप होते हैं । ( 9) 
(ख) कारक किसी भी शब्द का क्रिया से सम्बन्ध बताते हैं। ( ) 
(ग) विभक्ति सहित शब्द को कारक कहते है । ( ) 
(घ) विभक्ति को कारक कहते हैं । ( ) 


« निम्नलिखित बावय से कारक रूप छाॉटिए और उनके नाम लिखिये--- 


है बालक, कृष्ण ने अजुन को, मन से मोह को हटाने और कौरवो से 
युद्ध करने के लिए महाभारत में गीता का उपदेश दिया । 


« नीचे लिखे कथनो से ,सही के सामने सही श्र गलत के सामने गलत, 


कोष्ठको मे, लिखिए--- 
(क) शब्द के जिस रूप से काम के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता 
कारक कहते है । ( ) 
(ख) केवल सज्ञा रूप ही कर्ता कारक होता है । ( ) 
((ग) (क्रिया) करने वाले को कर्ता कहते हैं । ( ) 
(घ) जिस शब्द के साथ ने विभक्ति लगे, केवल वही कर्ता कारक 
होता है। (9) 
नीचे लिखे उदाहरणो मे से कर्ता कारक छाँटकर कोष्ठक मे लिखिए-- 
(क) कृष्ण रोटी खायेगा ! ( ) 
(ख) बच्चों को बडो के सामने बोलना अच्छा नही लगता । ( ) 
(ग) मोहन से पानी गिराया । ( ) 
(घ) मैं बात भूल गया हूँ । ( ) 
(च) भगवान की कृपा से सब चिन्ताए दूर होकर बुद्धि निर्मल हुई । 
(  ) 
7. कर्ता कारक की परिभाषा लिखिए-- 
. कर्ता कारक मे ने विभक्ति किन अवस्थाओ में लगती है । 


च्र० 


प्र० 3 


१0 


व 


]2 


425 


प्रघ्न $ के उत्तर मं बताएं गय नियम के अपवाद स्वरूप जियाशं के दा 
उदाहरण दीजिए-- 


किन अवस्थाया म ने का चिन्ह कर्ता कारक मे नहीं लगता १ 


कम कारव की परिभाषा दोजिएं-- 


अपनी दो हु परिभाषा के ग्राघार पर नीचे लिखे वावयो में से कमर बारक 
छौटकर कोप्ठक मे लिखिए-- 

(क) मोहन खेज खेलता है । 

(ख) राम ने मोहन को गरेंट दी । 

(ग) पाती लाग्नो । 

(घ) दीन वो मत सताझो 

(च) उहें एक चादर पर लिटाया जाता है । 
(छ) रात को पानी गिरा ॥ 


अत बन न ला नी 5 
अल अल अी अा 


उपयु क्त उदाइरणों की सहायता से निम्नलिखित धश्वो बे उत्तर दीजिए--- 


कम कारक का चिह को किन प्रवस्थाप्रों में लगता है २ 


न्‍_ न 


भ्र० 44 बिन भवष्ाओ्रों में कर्म वारक का चिट को नहीं लगाया जाता २ 


भ्र० 5 दो कम होत पर चिट क्सि कम के साथ लगाया जाता है ? 


प्र० 6 प्रश्न ]5 के उत्तर वी पृष्ठि क लिए दो उत्नहरण लोनिए-- 


जम 
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0. सकतमंक क्रियाग्रो के कर्ता के साथ वर्तेमान तथा भविष्य काल मे और 
अकरमेक क्रियाओं के कर्ता के साथ सामान्यत ने नही लगाया जाता । 


!! जिस वस्तु पर कर्ता के व्यापार का फल पड़े, उसके लिए प्रयुक्त संज्ञा या 
सर्वनाम के रूप को कर्म कारक कहते हैं । 


72 के खेल 
ख भोहन को, गैंद 
ग पानी 
च्‌ः दीन को 
च उन्हें 
छु रात को 
3, निश्चित कर्म मे, व्यक्तिवाचक, अधिकारवाचक तथा सम्बन्धवाचक कर्म मे, 


तथा मनुष्यवाचक सर्वतामिक कर्म मे, को चिन्ह लगाया जाता है । 


4, मुख्य कर्म के साथ कर्म पूर्ति में, सजातोय कर्म तथा अपरिचित व' 
अनिश्चित कर्म के साथ को चिन्ह नही लगता । 


5. दो कर्म होने पर को चिन्ह प्रारिणवाचक कर्म के साथ लगाया जाता है । 
6, राजा ते ब्राह्मण को धन दिया । 


]7. क कर्म 
ख सम्प्रदान 
ग अधिकरण 
चघ्‌ अधिकरण 
नव सम्प्रदान 


छु कर्म 
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सामास्य भिर्देश--। प्रश्न-पत्र हल करने से पूर्व प्रश्तो को सावधानी से 


पढिए । 


है 
3, 
4. 
रऊ 


7२०४९ ; 


प्रश्व-पत्र 30 मिनिट में पुरा करने का प्रयत्न करे । 

इस परीक्षा परिणाम का वापिक परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा | 
प्रत्येक प्रश्श को हल करने की कोशिश करे । 

कोई प्रश्न कठिन लगने पर उसमे भ्रधिक समय नष्ट नहीं करें । 
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जो वस्तु अद्वितीय होती है श्रर्थात वेसी वस्तु दूसरी होती ही नही; 
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निदानात्मक प्रश्न-पत्र 
झनिवाये गरियत 
कक्षा 
द्विघात समीकरण 


समय व3 घण्टा पूर्णादडू, 50 
ताम.. हल « «००००० कृक्षा “* 3. जल: 377 2०० रहा 
विद्यालय “४० हल ह लनििनीही नह अिनिनाडिननह हनन हलक 
दिनाक ०००३००० १००० ००९ *ब ०० १०० >« ४०० ००० ३००० ० ००००७०७००१०० श००णी 


महत्वपूर्ण निर्देश :-- 


]. 


इस परख-पत्र के मूल्याकन से आपके परीक्षा परिणाम पर कोई प्रभाव 
पडने वाला नही है। यदि आप इसेमे नकल करेगे तो अपनी कमजोरियों को 
छिपाकर स्वय को हानि पहुँचायेगे । 

अपनी ही जानकारी के आधार पर बिना कमजोरियो को छिपाए, इन 
प्रश्नों को हल कीजिए । 

पुरे प्रश्नों को एक साथ पढने की आवश्यकता नही है । एक-एक- प्रश्न को 
पढिए और उसे हल कीजिए । यदि वह कठिन लगता है और आप उसे हल 
नही कर सकते है, तो आगे बढ जाइये । 

प्रत्येक प्रश्न का जितना भी भाग आप हल कर सकते है, उसे भ्रवश्य कीजिए । 
यह ध्यान रखिए कि आपको सभी प्रश्न हल करने है । 


इस प्रश्न-पत्र के लिए लगभग ।+% घण्टे का समय निर्धारित है । यदि 
आवश्यक हुआ तो आपको इससे अधिक समय भी दिया जा सकेगा । 

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आवश्यकतानुसार गणना के क्रमिक पदो सहित 
दीजिए । 

यह प्रएन-पत्र द्विघात समीकरणा के सम्बन्ध मे आपकी कठिनाइयो का पता 
लगाने के लिए बनाया गया है । 

प्रश्ण | से 5 तक के लिए | अक निर्धारित हैव प्रश्न 6 से 25 तक के 
लिए 2 अक निर्धारित हैं । 


30 
32 


व4 
6 


द्विघात समीकरण कहते, हैं जिसम अनात राशि की भ्रधिक्तम घाते 


सख्या हो-- 
(प्र) । (ब) 2, 


प्रश्न पतन्न 


स)3,. (4)9० 


निम्न में से द्विधात समीकरण कोनसा होगा २ 


2 (ओर) अ ४ कंअाकअक ६4 


(से) ४? -+ 2%-“ 8 +50 


(ब) अकआ+3 6 
(द) अ#2>७0 


निम्न म से द्विधात समीकरण होगा-- 


(मर) ००७ - 2:+4 « 
(प) + 552० 


0 (ब) अनज॑-2अओी +» ४५ 2 
(द) >१ «७ 27 


लम्न में से शुद्ध द्विषात समीकरण कौनसा है-- 


(अ) >2-950० 
(सम पीऔौ>8 


(ब) ४+ 3) न्‍|7 
(द) >2+ 85+ [650 


निम्न मे से मिश्र द्विघात समीकरण होगा-- 
(प्र) ४१० 4४+११250 (व) झा 8] 


(स) अ४+|) कर 4 


पट) 5३ «०9 


निम्न द्विधात समीकरणा को वगमूल की त्रिया द्वारा हूल करो-- 


३2०9 
692 > 50 


7 ४7-25-50 
9 ह##5 (०+6)?* 


निम्त समीकररणो को गुणनखण्ड। द्वारा हल करो-- 


>2+ ४0 
४३ + 27“ 550 


[] 452 < 82>% 
43 >+|+-7250 


निम्न द्विधात समीकरण को पूरा वग बताकर हल करो-- 


४३+45४- 350 
2४53 -|- 2४- 25 0 


5 अ7+6४5-750 


निम्त द्विधात समीकरणा को सूत्र की सहायता स हल करो-- 


४०2 -4४+3 «0 


]8 5७8 -- 25-45 0 


( 


( 


(्‌ 


( 


) 


) 
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निम्न द्विधात समीकरणों में « के दो मूल ज्ञात करो--- 


9, १ - 36 
24, (2-4)85८" 0 
23 (४-३3) (2: + 5) 5 0 


25 ४£--]45%- 48 


20 ++ -- थ* 


स्कोरिंग की 


उत्तर 


४ अ अजब भय 
|| 


न-3, - 3 
#प्नि5,-5 
न ने 3, + 5 
इ्च्८ + (ध+- 8), + (० + /) 


ऋण 0,- ! 


लत, 3 
ध्च् 5, 3 
पसम+ 4, 3 


कसा 2- | श्र लग बुआ 2+- श्र गृः 


शख्मन ३, ] 


अन्मर,+2 
४ 3, 
आह पक कह. 
5. 5 
४० 50,- 0 


22 ( - ) (४ - 5)5 0 
24 3.४१ | ५ -+ 250 


निर्पारित भ्रक 


॥0 ० ७४७ छएछ७ >> >> >> >> >> 3 एप ४3४७७ ++ ४+ “- ०७ 


>> 


;> 


6 


प्र्स उत्तर निर्धारित अ क 
था ध्न्न्ब 4 2 
22 इक), 5 2 
23 स्म्ठे नई 2 
24 इन , | 2 
८. । 0, 8 ३ 
प्रश्न पत्र का विश्लेषण 
क्र्मस बड़े शि्रएा बिदु सघधु शिक्षण बिद्ु प्रश्न सबया 
द्विधात समावरगा (।) विभिन्न द्विघाती 
शुद्ध व मिश्र समावरणों को पहचानना ]-5 
(४) शुद्ध द्विघात समीकरण वो 
बगमूप द्वोरा हल करना 6-9 
2 मिश्र द्विघात (0) द्विघात समीकरण को 
समीकरण ग्रुणनसण्डा द्वारा हत वरना 0-3 
(0) द्विधात समाकरण पूर्ण वग 
बताकर हल बरा। 4-6 
3 द्विपात समीकरण (४) समान मूत था 
के मूत 
(॥' प्समान मूल 9-20 
थे 22-25 


उपचारात्मक श्रम्यास 
विद्यार्थी मिश्र द्विघात समीकरण को गुणनसण्ड विधि द्वारा प्राय ठीक 
तरह से नही कर पाता है। इसका मुख्य कारगा विद्यार्थी को गुरानसण्ड बरते की 
विधि का पूरी तरह भान न होना है। श्रा उहें उपचारात्मक प्रस्यास टेगा 
आवश्यक है। 
] उदाहरण ६४१-)-7:+ 2 वे गुरानखण्ड करिय । 
क्र्या 3 के गुखाक । और तीसरे पद का गुणनफ्ल 5 42 परत ऐसी 
दो सग्याये ज्ञात करतो हैं जिनरा योग 7 हो शौर गुगनफव 
2 हो । ये सस्यायें 4 और 3 हैं भरत 
४3 +75+2« ६४१ + (4 + 3)>+ 2 
हे ४१-+45--3४--2 
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- (2? + 45)-+-(3<-- 2) 
वे (४ + 4) + 3(४--4) 
ह (>--4) (>न-3) 


2 उदाहरण ' गुरानखण्ड करिये 7£2-25%४+2 
क्रिया $ 752-255+]25 7? - (2]--4)%+ 2 
“75? -- 2!:) - 4४-2) 
|75< (3-3) - 4 [४-3) 
+ (४-3) (75४-4) 
इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि छात्रों को गुणनखण्ड करना आता हो तो 
वे आसानी से द्विधात समीकरण को हल कर सकते है । 


र उपचारात्मक अभ्यास 
निम्नलिखित व्यजको के गुणनखण्ड करिये -- 

>2-+- 53+ 6 

४92 - 73 + 2 

४2 -- 25 48 

2१ +- 75 +-0 

5४52 - | 9० 

223 +- ।3:+ 20 

व -- 69 - 200९ 

।07972 -- 83% - 7 

2 (८+-४)?+3 (4+#)+20 

४१ + 75 +-6 


(७ >> (७० दि ह्ौ+ 


८5 ४७ ०6० "3 ०७५ 


| 


नेदानिक प्रश्न पत्र 


विपय--वीजगणित उपविपय--गरुणनखण्ड (चक्रीय क्रम) 


कया ॥५ 


छात्रों के लिए सामा“य निर्देश -- 


2! 


यह प्रश्नपत्र ग्राथको अपनी कमजोरी के कारण जानने की हृष्दि से टिया 
जा रहा है। इसका प्रसर आपके परीक्षा परिणाम पर नहीं पडेगा ॥ भ्रत 
बिना कमी से पूछे हुए या नकल किए हुए ही इसको हल करें । 

इसमे दिए हुए सभी प्रश्न प्रनिवाय हैं । 


इसके लिए कोई समय मीमा नही है । 


पूरे प्रश्नपत्र को एक बार परे यह आवश्यक नही है। केवल एक प्रश्न पढ़ 
ग्रौर उसका उत्तर दें फिर दूसरा प्रश्व पढ़कर उसका उत्तर दें । 


सभी प्रश्ता के उत्तर इस प्रश्नपत्र पर ही दें। पृथक उत्तर पुस्तिका की 
आवश्यव॑ता नही है । 


विधय-वस्तु का विश्लेषण 


व्‌ 
2 
[3 


चत्रीय क्रम के गुणनखंष्डो को पहचान + 
दिये हुए व्यजक म पदा वा क्रमानुसार “यवस्थित करना । 
चिह्ला का ध्यान रखते हुए पदों के समूह बनाना ) 


प्रत्येक पद समूह मंसे उमयनिष्ठ पद निकालना या प्रावश्यक हो तो 
गुणनखण्ड करनात 


सभी समूहो मे से उमयनिष्ठ गुणुनछ्वण्ट निकालना । 


इसी क्रिया को दृहराना जब तक व्यजक गुणनसण्डों मं परिणित न हो 
जावे । 
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प्र० ). निम्नलिखित मे से किस बीजगरित व्यजक के गुणनखण्ड चक्तीय ऋर्म 


प्र 


विधि से किए जा सकते है -- 

(ह) ०7 - 26 + । 

(3) ०7 --- 84 + ६२४7 

(०) ०१ (8-०)+ 8? (०-०) + ० (8- 9) 


(70) 44 - 54 + ८ 


चक्रीय क्रम विधि से गुरानखण्ड किए जाने वाले व्यजक को छाौंटिए -- 
(७) 4 (४१ - ०१) + 9 (८१ - 4१)--८ (६१ - ४8%) 

(8) 4९ + 00 + ८४ - 3 48८ 

(0) +३-- 2४१ - 2: - ! 

(0) 4७ (०-०) + ४० (०- ०)-+-०० (१- ४) 


0७७७ ०७६७७. ७० ४९ ७४६४ ९७४ $७०६४७७ ७७ ७४७७९ ४७७४४ ०»... ७४७७ ९६४६ ४७७७ 


ध१८- 4८१ + 0८१ - 024 - 4२४ के गुणनखण्ड चक्रीय विधि से करने 
के लिए पदो को '८४' के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो । 


३७०७० ७७०९ 


शी - ैै5+ 37% - ४१9१-+-+१८2- 3५४? के गुरानखण्ड चक्तीय विधि से 
करने के लिए पदो को “' के अवबरोही क्रम मे व्यवस्थित करो। 


4) (98- ८)+ 9? (०- १)+०* (४- 9) के ग्ुणनखण्ड चक्कीय विधि से 
करने के लिए पदो को '८' के अबरोही क्रम मे व्यवस्थित करो । 


6 


)8 


१२ 
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हे (8 - -)+) (८ - ४३)+5 (:१- /#?) के गुणनखण्ड चकरौयू 
विधि से करते क॑ लिए पदो को> के झवरोही क्रम म॑ व्यवस्थित 
करो ॥ 


-4२७-५ 4 ८+- ०७ -००१ - #7८- 6८- के पदो के उचित समूहा का 
नीचे रेखाकित करक लिखों जिनम से उभयनिप्ठ पद पिकालने पर शप 
व्यजक म॑ एक गुणनसण्ड समान बचे 4 


+ 282+>४+ 3-१ - 9४३ - ६:४2 + ध्थ्ट के पदों के उचित समूहो को 
नीचे रेखाक्ित करके लिखो जिनम स उभयनिष्ठ पतन निकालने पर शेष 
ब्यूजक म एक गुरानखण्ड समान बचे | 


4280 + ०२८ -- ०७१ + 4८१ + 202--82०१ + 8%८ के पदों के उचित 
समूहों के नीचे रेसाक्ति करके लिखो जिनम से उमयनिष्ठ पद निकालन 
पर शेष “यजक मे एक गुएनखण्ड समान बच । 


430+ - ८00 - ०४१४० ८१८३ -)- 63८2 ४7८० के रेखाक्ति पठो मे 
स॑ उभयनिष्ठ पद निक्ालो 





४2७ - इठैट - >)3+ ६.३ + >32- )2» के रेवाक्ति पदों में से 
उभमयनिष्ठ पद निकालो । 


४२७० ६७४ +- ६४५ - ) ४१ - ६४४2-32 क॑ रेखाक्ति पदा मेसे 
उमभयनिष्ठ पद निकालो | 





“47(0-८०)+०(७ ८१) -४८ (8-८) के दिमिन पर समूहों मे 
से उभयनिष्ठ गुणनखण्ड निकाठो । 
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प्र० 4, -»१ (2->)+» (2? - ४2) - ४४2 (9- ») के विभिन्न पद समूहों 


पर० 


6. 


]9 


20 


2। 


में से उभयनिष्ठ ग्रुणनखण्ड निकालो । 


4? (9+८)+4 (2 + ८१ -- 292८] + 2८ (8--८) के विभिन्न पद समूहो 
मे से उभयनिष्ठ मुणनखण्ड निकालो । 


-4*१ (8 - ८)--० (8? - ८१) - 2० (8 - ८) में से उभयनिष्ठ गुणन- 
खण्ड निकालकर शेप व्यञ्जक को मभले कोष्ठक में लिखिये । 


- ४ (2-3)+## (22-४2) - <डउ (2->») में से उभयनिष्ठ 
गुणनखण्ड निकालकर शेप व्यजक को मभले कोष्ठक मे लिखों । 


42 (0--८०)--० (27 + ०१ -- 20८) +-2८ (2--८) में से उभयनिष्ठ 
गुणानखण्ड निकालकर शेष व्यजक को मभले कोष्ठक मे लिखों । 


(४ - 9) (0 + ४ - ४४ - 2४) व्यजक के मझले कोष्ठक वाले पदो को 
उपरोक्त चक्रीय विधि से ग्रुगनखण्डो में परिवर्तित करो । 


निम्न व्यजको को गुणनखण्डो मे परिरित करो --- 

6. 4रै (9- ८) +-0१ (० - ०) ०१ (४ - 9) 

छ (>+छ) कण) ब्+-अ)+ खंड 

८ > 3-४) न (शी - १) +ड (>5 - 99) 

9 ४४ (७१ - ८“)-+-०१ (८४ - ८१) --०) (४१ - ४?) 
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मपहैड 


235 >8%॥8 


दि पक (९2235: तक व पलक न मा मनन 


8] ।% 85४85 





473%3 :0७॥239 





]08 


भअ थे थे थअथ धर थ अ अ ख खआे से थ अ धर व ख यख 


20 


5( 00ध0४6 फ्ा+४ 


हे (9- 6)+ 98 ((-) + ८? (6- /) 

(6) व (0१ - ८7] -+-6 (८१ -> व) + 6 (वा - /१) 

(9) 0 (0 - 6) + 7९ (0- 4) + ८6 (ध+ /) 
-6०20 + ०46 +च - 6८ - 8022८ 4 #८* 

- ६११ + धॉटन ७४ - ९2४ - ॥ 2 नए 

थ7# - 6१९ + था + ७९ नै-076 + 0८६ 

“ ६४) + ६१2 + ४* - ५८? - ॥7८2-+-:* 

- 029 + 4 ८--ध0? - ६९१ - 92८-- 0८२ 


४22-[- 92९ |-)८2* -- )"४१ - 32: --७ १2 





- 42 9--47०+ 497 + 667 + 24020 --802 + 2८ 


45 (07 -- ८१) - ०१ (॥१ -- ८3) |-॥2८१ (७ - ८) 


९) (४ - :)- ५ ([0- 27] + : (02 - -?) 


६४१४७ (६५-७9) +<८:£2 (४५-।) - - (५४ - ॥४) 
(0-०८) 

(2- ५) 

0-८) 


(0- ०) ६- 4१--4 (७ + ८) - !८) 
(2-०४) ६ »2/+# (:+-४॥ - ५४) 
(०+ ८2) [92 + 4 ([9+ ८) + 6८) 
(+४+क ८7 - 32 - 90) 

८६ (20 - 32) - (/४- ४*) ) 
उप (7-7)-<: (४-०) ) 
८5(92'- ४) (१-८) 

न -(0-:) (£- ») 

“ -))(५७ ४) (४-०) 
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उपचारात्मक कार्य 
नदानिक प्रश्नपत्र द्वारा यह पता लगाने के पश्चात्‌ कि अमुक छात्र ने विषय 


वस्तु के सममने मे किस स्थान पर जूटि की है अ्रध्यापक भिन्न भिन्न छात्रों के लिए 
उनके द्वारा की गई त्रुटि के अनुसार निम्न प्रश्नों में से प्रश्न चुनकर उनकी कमजोरी 
का निराकरण कर सकेगे | 


] 


चअन्नीय-त्रम विधि से हल किए जान वाले प्रश्नों की पहचान --अ्ंगर हम 
तीन भ्रक्षर 4 8 ८ से बनन वाल व्यज्जको पर विचार करें और चक्र 
मे८ # ८ लिखें तो स्पप्ट हैकि ८के वाद 8 और & के बाद 6 होगा 
और पुन ० के बाद ८ आवेगा । दस प्रकार का क्रम “्यजन के हर एक पद 
में होगा | वही व्यजक चक्रीय क्रम में होगा जये 40 (8 - ०-+-४८(०- ०) 
+८० (०- 0) के प्रयम पद म 40 (8-८) दूसरे पद में 8८ (०- ०) और 
तीसरे मे ८४ (४-४) दिया हुम्ना है जो चत्रीय त्रम को प्रदर्शित करते हैं । 
इस त्रम को ध्यान में रखते हुए कवर प्रथम पद से ही शेप पद ८ को £ से, 
# को ८ से और ८ की ० से प्रतिस्थापित करके प्राप्त किए जा सकते हैं। 
जसे (92-2३) से बनने वाते व्यजक के अगले पद 3 (0-3) 

2 (४3-39) होगे । 

(0) +? (#+£) पद से चत्रीय क्रम का यजक पूरा करिए। 

(9) ० (8-८) पद से चन्नीय क्रम का व्यजक पूरा करिए ॥ 


दिस्ी व्यजक के पर्दी का उममे प्रयुक्त वीजा के आरोही या भवरोही क्रम मे 
“यवस्थित करने वे! लिए क्रमश पहले सबसे छोटी या सबसे बडी घात 
वाला पद लिखा जाता है और बाद म॑ त्रमानुस्तार पद लिखे जाते हैं। 


जसे व्यजक ४४-)-:१ + +9-|-»-+-] को उतरती घात से जमाने के लिए 
उसके पदा को निम्त प्रकार लिखेंगे-- 


अआऑक3--२++- रन । 
इसी ब्यजक को झारोही क्रम भ निम्न प्रकार जिखेंगे -- रे 
]+>+>२-०६३१ + ४६ 


यहि प्रश्न मे छक से झ्धिक बीजो वय प्रयोग हो रहा हो तो उस व्यजक बग 


प्रवरीही था झारोही क्रम भर जमाने वेः लिए पहले उस बीज का प्रयोग क्या जावगा 
जो किक झाता है जसे ०,9 ८ तीनो बायो मं से पहले ८ की उतरती या चढती 
चातों के पद लिख जावेंगे फिर # के और भ्रत म ८ के पद लिखे जावेंगे 
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जैसे--ध१८ - ध८१ 4- 8८१ - 9१८-[-११६ -- 728 को 4 की उतरती घात 
मे लिखने पर - ६28--६१८+ 66? -- ध८१ -- 9?८+- 2८१. 


(४) निम्न को » को उतरतो घात मे जमावें 
]+-25* +- 33 -+- 4४0 -- ४१ 
(8) 4१9 - 4१८--७१८ - 8१6--८०१६-- ८१४७ 
3. चिन्हों को ध्यान मे रखते हुए पदो के समूह बनाना--चक्रीय क्रम में जब किसी 
व्यजक के गुशनसण्ड करने होते है तो हमे व्यब््जक के पदो को आरोही या 
अवरोही क्रम मे जमाने के बाद ऐसे पदो के समूहों में व्यवस्थित करना 
पडता है कि उनमे से उभयनिष्ठ पद निकालने के बाद समस्त व्यंजक में से 
उमयनिप्ठ गुणनखण्ड निकाला जा सके । जैसे उदाहरणः--- 
डी ीट + ही -+- टी ने- ऑट- कड़ी 
में रंखाकित पदों भे से उमयनिष्ठ पद निकालने पर समस्त व्यंजेक में से 
उभयनिष्ठ गुरानंग्गण्ड निकाला जा सकता है + 
उपरोक्त उदाहरण के अनुसार पदो को रेसाकित करो--- 
(8) ०0१ - 4८१ -- 892८-- 90? - 420-[-५१८ 
(8) ४9 - >ए + ४22 - ४22-- 772 
4 व्यजक के पद समूहों से उमयनिष्ठ पद निकालने के लिए यह सोचना पड़ता 
है कि जिन पद समूहो मे से उभयनिष्ठ पद निकालना है, उनमे कौनसा बड़ी 


से बड़ी घात वाला पद है जिसका भाग लग जाय । जिस पद का भाग लग 
जाता है, वही उभयनिष्ठ पद होता है, जैसे उदाहरणाथे-- 


492 - ००८? से 40 का भाग लगता है और 48 उभयनिष्ठ पद होगा । 
इस बात को घ्यान मे रखते हुए निम्न प्रश्नो मे रेखाकित पदो में से उभयनिष्ठ पद 
निकालकर लिखो--- 


(0) ४27- २792 + ज2 - 3220 -- ४22-|-92 
ज्फ ( 8) 496 ९ -. ८002 > ६204 -]. ६4८९ -]- 8222 355 84८४8 


; 5, व्यंजेक »५(४-७) + 2१(४- >) + 2(>१ - #*) का उभयनिष्ठ गुरानखण्ड 
निकालकर निम्न प्रकार से लिखा जा सकेता है-- 


(७४-३०) (-+-४ -2४- लो 
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उपरोका उदाहरण का तरह निम्त का भी उमयनिष्य गुशनगण्ड निफासबार 
लिसो +« 


(४) ०२४७९ (७०७) -८१(००- ७)-+८ (०२- ४२) 
(8) +० (७१ -८२)-४१ (6-०)- ४० (४-०) 
(0) ->»१(८० ०)+) (३-०२) - »४ (- « ») 


उपरोक्त विधि से अयजर (४-») (3)+>२«० ४-)-) के ममसे 
कोप्टक में सिग हुए स्थजक व्‌ गुशनसण्ड बरो । 


निदानात्मक-प्रश्नपत्र 


बोजगरिगत 


उपविषय--गुणनसण्ड (८? - 6? समय + घन्दा 


ल् शक 


निर्देश --] 


कक्षा ॥% 


इस प्रश्नपत्र द्वारा ली गई परीक्षा का आपके परीक्षा परिणाम पर कोई 
असर नही पडेगा । अत इसमें नफल न करें। जैसा भी आप जानते 
है उसी के श्रनुसार प्रश्नो को हत करें। 

पूरे प्रश्नो को एक साथ पढने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नो को 
पढकर क्रमश हल करते जाइये तथा प्रश्न के नहीं श्राने पर भागे 
बढ जाइये, परन्तु यह ध्यान रखिए कि प्रश्न का जितना भी भाग 
झाप हल कर सके, उसे श्रवश्य करे । 


आपको सभी प्रश्न हल करने है, यह ध्यान रखिए। 


प्रश्नपत्र के लिए 3 घण्टे का समय निर्धारित हैं। यदि आपको 


इससे भी शभ्रधिक समय की आवश्यकता होगी तो वह भी दिया 
जायेगा । 


प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आवश्यक्तानुत्तार गणना के क्रमिक पदों सहित 
दीजिए । 

यह प्रश्नपत्र (८१ - ४? ) के प्रकार के गुणनखण्ड करने के सम्बन्ध मे 
झ्रापकी कठिनाइयो का पता लगाने के लिए बनाया गया है । 


- सभी प्रश्तो का उत्तर दी गईं उत्तरपुस्तिकाओं मे झ्रावश्यकतानुसार 


गणना के क्रमिक पदो सहित दीजिए-.- 


एएछा व085 
गुणनफल (दो राशियो के योग व अन्तर) ज्ञात करो-- 
. (4-2) (०-2) 
2 (3-७) (3--») 
3 (7>-+-59 (73 - 59) 
सरल करो -- 
4. (>?--००) (3.७ - 4४) 
9. (>४--8) (७५-४8) 


]75 


रिक्त स्थान भरो -- 
6 (#“--5) (४४-5) ७ 
7 (+ 29) (र - 29%) ८ 


3. (#+०) (-०) नस 
निम्नलिखित व्यजका भ॑ से कौनसा व्यजक दा वर्गों के भन्तर के रूप मे 
नही है-- 
9. (8) २१ -»? (8) #-३ 
(०) ४१-३९ हि (0) २१-2१ 


निश्नलिखित प्रश्तो क उत्तर प्रश्न के नीच दिए हुए काप्ठक के रिक्त स्थान मं 

भरिये - जज 

]0 “यजक 4 - ४? _- 2680-८१ का दा वर्गों के भ्रतर के रूपम 
लिखिए-- & 
( ) 

]। व्यजक 4४7+4४---9)% को दा वर्गों के भ्रतर के रूप मे 
लिसो-- 


( )): 
2 45 » 35 का गुणनफ्ल लिखिए-- 
( ) 
निम्नलिखित ब (जहाँ सभव हो) गुणनखण्ड करो --- 
व3.. ४८ - 484 ]4. ध*-98% 
]5. 9४ - 8४% 6 # >> 25 
37 46- 4? 8.. 25476० _. 6३ 
]9 6»9-|-9 
मात ज्ञात करो -- 


20. (हनन) (४-० ॥) (४२ + ) 
28. (४3--७१) (४+ 9) (४-७) 


सरल करो -- 
*्ल 

22 न: 
4 

डे ट 

93 
36. हे 


24. 332९-96 
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क्या गुणनखण्ड हो सकते हैं ?--- 
25 (४+-59)9 - 492? 
26, (४+39)? - 9 (4+-2)? 
27. 465%9 - (०+ 9)? 
मान बताओ :--- 
28, 3452 - 245? 
29. 65% 65-*'35% 35 
सूत्र का प्रयोग कर निम्न को हल करो ३-- 
845 ५८ 845 - 55 % *55 


30. 
845 - *55 
3| 349 ५$८ 349 .. 5 ५ 5॥ 
349-- 9) 
किसके बराबर होगा -- 
हू -ऊवि 
ह्कफओश 8०७० ००० ०९००१७००००१०००१०७००००९ 
2... 329 
कप रब 8 ध्ड 
(4+ 3) 
(०+ 8) - 9८% _ 
(4र्न-8 +ः 3८) ९३३००००७० ७०७०७७००७ #०0३0५००७००४+ रब ] 
ह स्कोरिंग की 
भ्रश्स सं० है उत्तर भ्र्क 
. ध3 -_. 4 ! 
2. 9... ४5 त॒ 
३5 49% - 25398 ] 
4. 2292 ््ट 309 ॥+ 
5. 2298 न्64 ]3. 
प्र अर. 498 
8« 89 -. 42 ] 
9 (3) हे 


व7 -(४+०0* 

(2स्नै-7 - 997 

575 

(०४-28) (४+ 22) 
| (०- ३38) (४--3४) 

(3०-० (उ०क०े 

(४-5) -+-5) 

(4-9) (4+ 9) 

(548 -- ८) (5०8 + ८) 

कर० 
£ ऑ। 
ऋ6- 3६ 


(5-5) (+75) 
(४१ + 0) (४+ ०४) (०? +/0 (८०+>) (2-3) 
७+5-7० (4+9काणे 
(४|-9- 3) (०+ 8) (४+/+ 3) (०+ ७) 
[ 45-(०+-७)] [45+-(०१-०) ] 
59000 


3 


298 
4 


अनार 


5+8+- 3८ 


प्रण5+ 5 न ल+ ह>ड कि क+ 4 5 


3 ल+ 
2४ है। 


षः 


न 
ब्कः 
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मान बलला प्रो--- 
9. 7% 7- 9 ५ 9 
23०३ .. 
त 32% 20 क्या ल 


निज जलन जा पलन ५. 


2]-+47 


4>>५»>० 3 नननम-> 3०ज>क+क बी न्‍कमकने, 


समय 


निदानात्मक प्रश्नपत्र 


अनिवाय गणित 
क्क्षा--0 
विपय --त्रिकोखमिति एवं ज्यामिति 


पूर्णाद्ू 30 


निर्देश -- () इस प्रश्नपत्र द्वारा परीक्षण म तुम्हारी परीक्षा पर कोई प्रभाव 


प्रणव 


नही पड़ेगा अत नक्व करने की चेष्टा न बरें ॥ 
(2) शाप बिना अपनी क्मजोरो को छिपाये प्रश्वपत्र को हल कीजिए । 


(3) प्रत्यक प्रश्त का जितना भी भाग आप हल कर सकते हैं अवश्य 
हल कीजिए । 


(4) सभी भ्रश्नो का हल करना झनिवाय है। 
(5) इस प्रश्नपत्र को झापकी जिकोणमितीय अनुपात के सम्बाध मे 
कठिनाइया का पता लगाने के लिए बनाया गया है । 
नीचे लिखे प्रश्ता को पढिए और उनका उत्तर दीजिए -- 
4 


दिए हुए समकोण त्रिम्रुज 
880 मे निम्न मुजाड्रा को 
व्यक्त करेंगे-- 


(कर 
लम्ब 


(१) #0« 
(2) 805 
(3) 88% कु 
मसमकोण जिमुज में --कण्य, सम्मुख मुषा व आ्ासन्त मुजा म कोनसो भुजा 
बडी होंगी ? ( )$ 


समकांण जिभ्ुज 80 मे श्रुजा 80254 और #8> 3 हो तो भुजा 
4८ बा मान है-- 


(#) ४237-45 (8) /उपक्वा: 
(०) ४3+4 (9) /4१-३3 | है । 
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प्र्० 


« समकोण त्रिभुज 880 में यदि &5 60" हो, तो कोण ९ का मान 
क्या होगा ? ( ) 
« समकोण त्रिभुन 880 में आसन्न भुजा है-- ( ) हे 


« दिए हुए समकोण त्रिभुज ४8८ में त्रिकोशमितीय अनुपातो के मान को 


भ्ुजाओ मे व्यक्त करो-- 


(7) शा 65 .. «« २१४४ (४) ०0:95 ,, .««« -««०० 
(7) ०08 95 ,.... «००९० (९) ४६० 65.... - 
(पए) वा 8 5 ....७०  -*«« (शे) 00860 68 5,.« » «3 


« पूर्व दिए हुए समकोण त्रिभुज 880 से दिए गए भरुजाओों के अनुपात के 


मान को चि-अनुपात मे व्यक्त करो-- 


(7) डेट स्प ०००० हो 2 टें)४० ०६४०४ 
(गा) म्ट के ५००००० मा 
(५) मु जैव ०००५ .... ७००००००७० 
(५) बट ८3. ६३६ 

(ए।) पता हर “३४३३ *- 5४०४६०६०६ 


« पूर्व चित्रानुसार, समकोण जिभुज 88८ से दिए गए भ्रुजाओ्रो के अनुपात 


के मान को त्रि-प्नुपात में व्यक्त करो-- 


(7) __कर्ण _ घ्द 
आसच्न भुजा एः 


7... आसन्न भ्रजा _ 


प्र 


प्र० 


चर० 


]0 


१६ 


2 
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कर 
00) क्ल्मुद गुना 


(0) सिमुल थुजा 
क्शु 


(ऐ) स्सुख जा _ 














आसन भुजा 
आ7 0 का व्युत्क्रम सम्बंध निम्न में से होगा - 

(0) हा (9) द्धढ 

(०) छह... (0) छह ( 33 
९०8 6 का “युत्व्रम सम्बाध निम्न मे से होगा-- 

(७) कह. (0) बढ़ 

(०) ऋ्कठ (०) कहा ( )$ 


त्रिमुज 880 मे यदि छे कोण स्तमकोण हो, तो ब् भुजा का झनुपात 


निम्न के बराबर हांगा-- 


(8) 0 # (8) ००४ 5 
(0) ४४ 0 (0) ४०० ९ (्‌ है ड 
त्रिमुज 880 मे, यटि के कोण समकोण हो, तो (४0 0 बराबर है-- 
छट कट 
(#) ता (8) 7 
285 (0) है 


छ््ट चल (६ ) 


] 
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प्र 3 निम्न त्रि-अनुपातो के व्युत्कम सम्बन्ध लिखो-- 
(7) ा 8 5& .. «. + ««« 
(7) ०00 6 ८७... . «»«» *«* 
(7) ४९० 6 


(९) ०08९० 6 ८ .... «««« +«« 


॥ 


4 यदि '॥ 95 3/5 हो तो ००४ 6 का मान लिखो ? 
5 यदि (४॥ 95 5/2 हो तो ००४८० 6 का मान लिखो ? ... 


श्र श्र शव श्र शव 


8 रिक्‍त स्थानों की पूर्ति करो-- 


७. ४३१०००७०७०० 


४8 9 
नलजण+ का ५०० « 
( ) ९05$ 9 


(0) आ? 8+०05$2 685... . «««* 
(एप) ]+0०0०0.7 6 + ४५ डर 
(7४) -+#था? 65 ..«« 


प्र 39 0००08 6 का मान निम्न में से हाोगा--- 


(80) ७/४72? 6 (8) ७«/।-थ॥? 9 
(20) /)+भ7ः 6 (70) «/भा? 8- ( 


प्र 20 ००६७ का मान निम्न मे से होगा-- 





(७) ९०५ 9 (8) __८0०8 6]_ 
५४] - ००४८ 6 “१ + ००52 6 
(९) «४ /००5४ 9--! (0) «/५००४१ 9- | ( 


प्र 2] थ॥ 8 का मान निम्त मे से होगा-- 


(6) ४5००४ 6+-॥ (8) ५/३$४०४८ 6-] 
(() «/5६०१ ७ (0) /5४६० 6-॥ ( 


6 4 ००४१ & 5 | हो तो ००४ /# का मान क्‍या होगा ? .. ... «०५७७ 
]7 ००६ 6 में आ 6 का भाग देने पर भागफल क्या होगा ?.... ... « 


मी छठ 


रु 


) ४ 


) $ 
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प्र 22 27 6 का मान तिम्न में से होगान- 


/& 57 6 छ ञग 6 
हे ४ --शा३२७ ( ४१-9॥ 6 
(0) ४!- ५०8 ४०) शमऋठा ( 23 
5 8 
प्र 23 $8० 8 का मान निम्न मं स होगा-- 
ु [4 
(0) 4 ।-[-श॥4 69 () 4/)-४7 6 
(९०) ४१+शप्रः 6 (9) /]-9&॥ 8 ( )१ 


प्र 24 ८०$ 6 का मान ३ 6 म॑ व्यक्त करो-- 
भ्र 25 पूव चित्रानुसार समकाण त्रिमुज #फ0 मे यदि 82055 भौर 805] 
हो, तो 88 भ्रुजा की लम्बाई बया होगी २ (.. )7 
भ्र 26 सिद्ध करो कि-- 

(8) (शआ0 6+००५ 6) 3 [+ 2 7 6 ८०5 6 

(8) $) 8+0५००5 8 























>>-.---- ७७7 6 ००8 6 3 
९०४९९७ + ६८०9 
अकतालिका एवं उत्तर सूची 
न्नर्स अश्न से ड्त्तर 
अमय कण 
] व (४) प्रासन भुजा 
(00) सम्मुख भुजा 
2 2 कण 
६८ 3 5 
4 4 30% 
5 5 छ्ट का] 








82 
प्र 3 निम्न त्रि-अनुपातो के व्युत्कम सम्बन्ध लिखो-- 
(3) थ॥ 0 
(॥) ००६ 8 
(7॥॥) 8९० 6 


(9) ०05९८०७ 5  «. «««» «««* 


॥ 


॥ 


॥| 


]4 यदि शा 95 3/5 हो तो ००४ 9 का मान लिखो ? 
]5 यदि (॥॥ 85 5/2 हो तो ००४०० 6 का मान लिखो ? .. 


]7. ८०5 में जा 6 का भाग देने पर भागफल क्या होगा ?.... « «- 


श ख श्र था श्र 


]8 रिक्‍त स्थानों की पूर्ति करो-- 


हा १४००००००५ ०४ *७००७०७०५+ 


(॥0) शा 68+0०052 85... ««« 
(00) ]+0०0०0/१ 6 ८ ०६08३ 
(४) |#ंधशा? 65 ,.« 


प्र )9 ००8 9 का मान निम्न में से हागा--- 


(४) «/»४72 6 (8) «/।-५थ॥? 9 
(0) ४/१]+शभशा? 6 (70) «/शभ॥१ 9- ] ( 


प्र 20 ०० ७ का मान निम्न मे से होगा-- 


(५) ०005 8 (8 __(05 6) 
९/] - ००४१ ७ ४४ १-+- ००४१ 6 
(() «/५००४४ 8+-! (0) «/००४१ 6-[ | 


श्तं 
(2 


(80 9 का मान निम्न में से होगा-- 
(8) ४/४९०: 8-+-! (39) «/5४००८ 9-] 
(0) «४४००१ 8 (0) /४०० ७-॥ ( 


6 4 ८०४१ 8-८ ) हो तो ००५ /& का मान क्‍या होगा ? ....... -«««««* 


ष्जः 
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7 22 490 6 वा मान निम्न में से होगा--. , 


& डा 8 का फल जा 8 

(8) ४ १+97?89 ७ 2-३१ 6 

(0) !- ५07 8 (0) /।+५०० 8 ९ )३ 
50 90 


प्र 23 56० 6 का मान निम्त मे स होगा-- 
] [ 
मी जु० “बज 9) “+ज्तनतचत 
(७) श/वन+॑शआ) 6 (9) )-५० 8 


(९) ४/+शआ7ः 6 (0) ४] - झ० 6 है ) 


प्र 24 ८०६ 6 का मान श॥ 6 म व्यक्त करो -- 
प्र 25 पूव चित्रानुपआर समकोण त्रिमुज 880 म यदि 05६ और 82० 
हो तो 88 भुजा की लम्बाई क्‍या होगी २? (.. )7 
प्र 26 सिद्ध करो कि-- 

(8) (श्० 6+००5 8) [+ 2 ध० 6 ००५ 6 

(8) $908 8+००४ 8 ] 


























न ननन>०-+_+>»+०>+-०-_-- ही 6 008 6 3 
९05८० + ६८०9 
ग्रकतालिका एव उत्तर सूची ; 
त्र्स प्रश्न स । उत्तर 
3 न क्या 
] ] (0) झासन भुजा./ पट 
(00) सम्मुख भुजा 
*“+ है +. कण मि 
3 ह। 5 
4 4 30९ 
5 ३ छठ 








..ह..ह..0ह0..........-+त>त+>>+त+++++तततत++++++++ै्89%____+++_/++55_+//४/४//ैै5 
नली तनमन नननीयाननीन नील मनी नीीनीनी नीनी नी न प्रिय न ततन-सस न 


| | श्प्छ 


() ग्ट 
0७] 
(3) ड्ट 
(॥॥) 3 
6 6 





90 
छ 


(५) >> 
१५) ९ 


छु 
(० 
(५) छठ 


(५) ध् 





(0) ००६ 8 (7) (४॥) 9 
(॥) 87 9 (7ए) ००४०० 9 
(२) ००६ 9 (९) ४९०० 9 
(7) 5४5०० 6 (॥) ००५ 9 
(7) ०05०० 6 (५) शा 9 
(५९) +9४॥ 9 (५) ००5 6 





(९) 


(8) 








]2 2 








8 





















































कस | प्नस | प्रश्न स उत्तर [कस | मस्त स । उत्तर 
| 26 26 (5) 7 प्र 9 
2 | े 85 | | (॥70 6-+-००$ 8) 
हम जानते हैं कि 
(8 + 8)? 
कफ अप ७ १] 5/3 5 ३ ५. 288+ 
नशा 9+रिशा 
605 6+0०0$१ ६ 
डर | 6 डर «> (॥75 6--0०8१ 
+2छ909॥ 8 0०05 ६ 
ल्‍० ]+2 97 6 ०० 
7 ॥7 7 6 छा0ए्त 
यहाँ गम, 
)) 6 ॥< ७४१ 6 -- ००४ 
ही 0) ] सूत्र से होगा । 
(ए) ००३००? 6 (8) 
(२) 5०० 6 00 +८०5 6 
008९0 0+ 87॥6 
9 9 छ १) लेने पर 
+ 0०४८७ 8+ 85९ 
के श्र 
20 20 हर ज्रण 6 कनप्फ 
_ 0 9--०0$ 8 
शा 6 ९०४ 9 
“3305 । (7) से मान रखने 
 9॥ 9-+- 00$ € 
- धा 8+प्ठ। 
आज 22 ॥३॥ धप ७ ०० 6 
>धा 6 ५०४ 6 
छत्पब्व 
23 23 छ 
24 | 24 ७ 7+-5ए० 8 
25 | 25 कर लह| 
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प्रश्नपत्र का विश्लेषण 





घा0 


9, ॥९० (णाकां /- >> न्‍्न- [(6705 ९० 
ए९0णा 6 
|| समकोणा त्रिभुज व भुजाये , 2, 3, 5, 25 


समकोण त्रिभुुज की भुजाग्रो के 





2 विभिन्न अनुपातों को कोण 8 मे 4, 6, 7, 8, 2 
व्यक्त करना 
], 4, 5, 6 
3 त्रि-अनुपातो को ज्ञात करना 9, 20, 2, 22 
23, 24 
4 त्रि-अनुपातो में व्युत्कम सम्बन्ध 9, 40, 3 
5 त्रि-अनुपातो मे भागफल सम्बन्ध 7 
6 त्रि-अनुपातो में वर्ग सम्बन्ध ]8 


त्रि-अनुपातो पर आधारित 
प्र सर्वेसमिकाओो को सिद्ध करना 26 
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हर] उपचारात्मक शभ्रस्पासमाला 
विद्यार्थी पाइथोगारस प्रमेप का सही प्रयोग वहीं करते हैं। कस भुजा क्के 
ग्रलावा आय भुजा भात करन भ सूत्र का सही प्रयाग न होना । 
ञ्र० न० 3 समकोरण त्रिभुज #00 म, ४853, ४8754, वो #0 
भुजा का मान चात करो 
हुल -८ 
मूत्र का प्रयोग 
(कण) «» (प्रासनत थ्रुता) + (सम्मुख भुजा)” 
इस ही सूत्र से भ्रय भ्रुजा भात करेंगे । 
जम--(पग्रास्न भुजा)? « (कण) - (सम्मुस मुजा)? 
प्रश्म स--(मए)? * (आसन्न म्रुजा)- + (सम्मुख भुजा) 
48 +% 3 
# ]6+ 9 5७ 25 
करा के 42555. 8705 
छ५ ० ] पव चित्रानुमार ज़िभुज की दो भुजाएँ दी हैं, तीसरी 
मुजा का मान भात करो ?२ 


]. आासन्न भुजा 56 कण*0 

2५ करा ४७४4 सम्मुख भुजाल 9 

3 सम्मुस भुञजा ७ 2 आसन भुजा ७ 5 
4.48 30 #0००50 
8 ऐ0 30 +8«30 
6. #&९ ब््व3 छट» 2 


विद्यार्थी दिए हुए प्रश्न को सिद्ध करने क॑ लिए दारयें व बायें पक्षो का सही 
चुनाव नही कर पांत हैं। व कौनसा सुत्र प्रयोग हा इसे जातने गे असम 
रहते हैं । इसके लिए निम्न निर्देश है| 
९ 26 (8) सिद्ध करो वि-- 
$9] 8-+-०0$ 6 
९०३९० 6--5९०८ 8 


दिए हुए प्रश्न क प्र की देखो । वह पक्ष चुनो जिसमें अधिव सूत्र का 
उपयोग सम्भव हो । 


(2). जसे वाया पथ हल के लिए चुना ! 
(3) 


257 86 ९०5 6 
(9) 


दायें पक्ष म ७॥9 व ००४ 6 हैं इसलिए वायें प्रश्त के अय 
ब्रि-अनपात का &ग्र 8 व ८०४ 6 मे बदलों । 
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ध्श्नपत्र का विश्लेपरण 

















5, ॥९० (गाथा न ](6७78 ९०, 
९णांहा 
] समकोण त्रिभुज व भुजाये , 2, 3, 5, 25 
समकोणा त्रिभ्रुज की भुजाओं के 
2 विभिन्न अनुपातों को कोण 6 मे 4, 6, 7, 8, 2 
व्यक्त करना 
]], 4, 5, 6 
3 त्रि-अनुपातो को ज्ञात करना 9, 20, 2], 22 
23, 24 
4 त्रि-अनुपातो मे व्युत्कम सम्बन्ध 9, 40, 33 
5 त्रि-अनुपातो मे भागफल सम्बन्ध प 
6 त्रि-अनुपातो में वर्ग सम्बन्ध 8 ॥ 








त्रि-अनुपातो पर आधारित 
प्र सर्वेसमिकाशो को सिद्ध करना 26 
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* उपचारात्मक प्रम्यासमाला 
विद्यार्थी पाइयागारस प्रमेथ का सही प्रयोग नहीं करते हैं । कण अुना क्के 
अलावा अय भुजा चात वरन म सूत्र वा सही प्रयोग न होना । 
प्र० न० 3 समकांण त्रिभुञ शैत0८ मे, 853, 8:54, तो #&९ 


झरुजा का मान चात कटे ! 
हल -- 


सूत्र का प्रयोग-- 
(कण)" ७» (ग्रासन भुजा)२ + (सम्मुख भुगा)” 
इस हो सूत्र थे झ्राय भुजा चात करगे। 

जस--(प्रासन्न श्ुजा) * (क्र)? - (सम्मुख भुजा)” 

प्रशश स--(करण)१ « (प्रासन्न श्ुजा)- + (सम्मुख भुजा) 
ज्ू 42 -+ 34 
5 ]6+95 25 

कण ८2555. #व5 
छक 7१० । पव चित्रानुमार त्रिभ्ुज की दो भुजाएं दी हैं, तापरी 
भुजा का मान चात करो ? 


] झासत्र भुजा >6 कण 0 

2 कण 4, सम्मुख भुजा ७ 9 

3 सम्मख भुजा5 72 आसन भुजाऊ 5 

4. #8 हू 30 &0+«> 50 
5. 5८ 30 458 - 0 
6. #९ ब्ब्व3 


8८५ 82 
विद्यार्थी दिए हुए प्रश्त को सिद्ध करन के लिए दायें व बायें पलों का सही 
चुनाव नहा कर पात हैं। व कोनमा सूत्र प्रयाग हा, इस जानने मे असमय 
रहते हैं । इसके लिए निम्न निर्देश है । 
(७ 26 (8) सिद्ध करो वि-- 
5॥ 9-+-००5 9 
९०52० 9-- ४९० 6 है 989 8/003/8 


(7) दिए हुए प्रइन के पल का हखो। वह पल झूठा जिसमें अ०झ 
उपयोग सम्भव हा + पल डुता झिमं ग्ररदर कुव का 


(2) जसे बायाँ पल हल दे लिए चुना 
(3) दायें प्र म हआया68 व 605 65 
जि-अनुपात का) 59 6 दे ०05 ह में इतसा 


# 


मत) दे इस के मद 
त्म्व 
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[,प्र5,(बायाँ पक्ष) ७ 07००6 | ,..(] 
९0580 9 +- 8४९० 9 
क्‍07 (हर) भाग का हल करने के लिए--- 
+३ 00860 9+ 860 9 
] ] 


8॥] 8 0०05 9 


_ 008 6--था 6 , ,() 
8॥7 9 ०५०$ 9 
समी. (7)) मे मान रखने पर--- 
कि 877 9 +- ०08 9 


8॥0 9--००05$ 9 
8॥) 8 ०05 9 





(सूत्र द्वारा) 


उथधा 9 ०005 98 5 रि लू8 
छह बीए 2 सिद्ध करो-- 
(॥ &--००६ 2)१ <८ 00860? 0 + 8९०१५ 
(था 0+ 0०0६ 6) शा 68 605 / कै | 
(शआ 6 + ०05 06) (०० 0 + ॥ 2) 5 ४९०० ७ + ध॥ / 
560? 8 -- 47 20 «०! 
008603 0 - ०002 8४८] 


आ + (४ >> "«+ 
* * 


#शद्दोप0])2 | 


8088 80077038, 090&0२0शप९ पष्ठश' तर ए#श005 8508 


शरध पछछा' 
(९, 
शाधए,8 ४00#&70.95 


(883 उ>्‌ पृप्ाल. 30 शशाप८5 


शाप्ञाओि त6 णी0जाए॥ए ०पुाव5905.. 40 28 


] 22४+5ऋ ७ “40 42250. 
3 3/- 59७७ 4 -59- 828२ 
8 अपम >.- २.५ 
पक हा आए) 
] 2 
॥ 30 >->४०७ >+-- +2«5 
डर 8 दर 25 
9 ४--3+4 «७ 30 29- 3) +4“3 रे 


-%<% 7 ०] >> + 
30 ६०७४८ व 


43 (४->2)- ४ « 
4 ($+ओ) (5-७ «७ 


7 व 
बैड ० है --(20- ) «७ 
मर (६५+)+ पु (20- 3) 
| 
46 -- (9-])- -< 5 
दर (9- ) न 7) 
[7 एच 46: - ऋ 
9 3 4 ६८ 20 (-3) 4 (-5) 5 
का. 5222 कदर 22 3 22 
मा नस 
5 


)90 


23, (न्न ->)० 24 ४<._. «» 
तर ठ 4 


25. («>)--( - [) 5७ 26 32 +>£ «८ 


27, फ+(- तर) 28, -8 “(-+)< 
ह। है ( 





50,07770[४ 
5067 
शरा। पफ़णा वीर शीश, 50027700४5 
4. 7४ 2 0 
3 - 29 4 + ) 352 
6 +>-. 
5 4 
व, 2£ है; 
3 4 
॥. 89+ 9 2 >-१490-96 
3 84 
3 न्‍-2 4.. 25 
05 पक! 6 27-42 
4 35 
]7 0 ]8, >>» 
]9 व]27 20. 609 
7.५ 998 720 
3 27 
286 2 24. 4 
35 3 
29 -.36 26 3 
27 -9 28. >>» 


9५&6घ४0॥770 पफडा' पा &.05876 (॥४० ॥) 
युक्क्राल. शणए6 एपुपशा।णाड 
९४55 भा चप्माल 30 शागराा[ह$5 


एात0 पा प्रदप० ०0 फट ५8७292८$ 9 धर ै्एाए €्युण्धा॥05 
] ६४0 20 


] चर्न-5०0 2 ४-456 


रे 2 
जप्क न 4 -> «»%- -+- 
3 5-४ 30 चर रः तर 
$ ६४+ ४-२० 6 2८+- धच्च्८ 
व. 3>&बू9 8 ->5>55-+-30 
2 8 १ 
न नन- व0_ ->-छ 5 -_--- 
“अं क, ज+ कर ह्ञ॒ 
]] -+525८०१0 ६ ]2 ल्ृच्चवं 
33 4६+ 2४556 4 3ज्ज्ह5- ॥[>& 
35 ->5४-०४७2 6 जादू? 
2 


8 नह हल] खेल हल 48 ०95५७ ० 
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